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श्ान्ति-कुटीर । 


[ गादैस्थ्य चित्र । ]- 
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श्रीयुत वावू भविनाशचन्ददाख एम० ए०, वी० परण के 
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अनुवादक-- 
पण्डित रूपनारायण पण्डेय । 
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दिन्दी-ग्न्थरतनाकर कायौलय, बम्बई । 
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‹ श्रान्तकंटीर * को ठीक उपन्यास-प्न्य नही फट्‌ सकते 1 इसमें उपन्यासे 
„कितने ही रक्षणोका भभोवं है । इते केवल एक काल्पनिक " गरर्ई॑स्म्य चित्र * 
कह सकते रै। अतएव भो पाठक इसे उपन्यास-पाठक तीव आनन्द्‌-लामकी माश 
परदे, उन्दै सेमवतः निराश होना पदेणा । ओर इसमे यदि साधारण देदाती 
लोको छोदकर देवडुखेम पारिजातपुरषपोा -असुसन्धान किया जायगा, तौ भी 
पाठकगण विफल्मनोरय देगि । 
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` सानिप्रीनि कदा--“ कन्या एक ही वार दी जाती है । हे पिताजी, इस कारण 
सत्यवानकी चाहे बडी उमर हो ओर वाहि वे अल्पायु हो, चदि वे गणी ह ओर चाहे 
उनमें कोई गुण न हो, उनको भने अपने मनसे अपना पति वना छया है ) अवरम 
दूसरे किसीको अपना पति नहीं बना सकती । मनुष्य पदटञे मनसे निश्चय करता दै, 
फिर शुखते कदता दै, उसके भाद धारीरसे ( किसी ) कार्यको करता दै 1 इसकिए 
भेरा.मन ही इस विषयमे प्रमाण है। ? 


(मदाभारत, वनपर्व, २९२ अध्याय । } 





0 कुटीं >~ 
शोन्ति-तुटीर । 
पटल परिच्केद्‌. र 


म वचपनसे मघ्यप्देशर्म हँ । मेर पिताजी एक सका ॐच ओददे- 

पर ये] उद इसी प्रान्तमे बहुत दिनो तक रहना पड़ा। मव्यप्रेदाकी 
भव-ह्वा च्छी होनेके कारण पिता्जीने पेन्दान पा चुकने पर भी यहीं 
रहनेका विचार कर च्या { उरे वडवानीके पास ही एक गमे 
मफान वनवा ज्वा ओर्‌ वहीं रहने खो । मेरे ओरमी माये । षे 
सु्से धड़े थे जर काशी रहकर काठेजमें अगरेजीकी ॐच दरजेकी 
शिका प्रात कर रहे थे । 

मँ जपने माता-पिताके पास ही रहता था । इका चाहे यह कारण 
हे किप् जमी खोयही था; सयग यह हे कि मेरे पदनेके ठिए्‌ वह्‌ 
दात मदरसा ही काफी था] देहाती मदर भर हिन्दी पदता था; 
अगरेजीकी दिक्षा सतते अपने पिताजी ही भिल्ती धी । साय ही बुक 
सेच्छतका अम्यास मी शुने कराया जाता था | 

हमारे रहनेका घर गवके बाहर दिसतम था । वहति थोडी दूरपर 
एक पहाड़ी ( सतपुडाका एक हिस्सा ) थी ! मगर उसपर वेदों जीर 
स्तागोका जंग याच्यं न धा] उसके र्खे नगे शर्की शोमा 
बदनवाे योद जंगी पेड़ ही ये । गवे ठोगेकि हसे सुना जाता 
था वि उस पहादीपर पटहे बडा धना जंग था | जवसे बह्‌ 
(मानपुर ) गौव बसा तवते वह जंगङ भी नहीं रहा ओर उस 


श्रान्ति-छरीर-- २ 


रहनेवाठे माद्ध दोर आदि भी गायव्रहो गये [जो कु हो, णक या 
ख्ता कुक न रहने कारण बह पहाड़ी दूरसे वहत दी रानी 
ख्गती थी | गतके टोगेनि यह कह कर्‌ फि ^‹ दूस पहाड़ीपर भूत-प्रेत 
देव-दानव आादि पूूमा के द, ” उप्तको ओर भी भयानक वना दा 
था। भूत) प्रेत, भैरव आदिक पूजा या वट्दान करनेके टि दी 
कभी कभी कोई कोई उसपर जाताथा। मगर इसत नियमकौ 
नहीं मानता था, रोज उस पहाड़ीपर जाता था । इसके चिद्‌ माताजी 
कमी कमी उती ओर पिताजी ठेक्तेमी थे। मगर म अपनी 
इरकतसे वाज नहीं आता था। 
भेर मता-पिताको नदीं माद्म था कि पहाड़पर चदनेका-सैर कर 
नेका-मुद्ञे कितना जघरदस्त शौक टै । मेरे माता-पिता युक्तपरान्तके 
हरदोई भिषक रहनेवाठे ये । मेरा जन्म वहीका है । वदँ देहाती मदर 
सेम जव भे पहाड़, जङ्गक, नदी ओर क्षरनोंका बयान वदता था तर, 
कमी पहा न देखने प्र भी, मन-ही-मन उसका एक सुन्द्र चित्र 
अंकित कर छेता था। इतना दी नही, मदरतेमे वै वैड कपनाके 
घोदैपर सवार होकर पहाडों ओर जगर्छोमे धूम भी अता था-महाड़ी 
क्षरमोकी ठेदी मेढी धाराके किनारे ठहरता टदठता कितने ही सुदावने ठुमावने 
स्थानम विचरता था । उसके वाद जव भरे पिता मघ्यप्रदेशाें सुसते ठे 
जाये, मैने सचसुचे पाड देखा, धरके पास ही जंगली पहाड़ वेद्ेकी 
पति हरी रेखासी देख पड़ी, पहाड़ी ्र्नोकी उमंगमभरी क्रीडा देखनेको 
मिढी । उस्र दिनका देसा आनन्द) जपने जीवनम सत्ते कमी न्ह मिट 
थ| धम पैर रखते ही भँ दौडकर पहाड़ देखने चद गणा । उत्साह 
उमंग, इर ओर कौतुकसे मरा इा मँ ङुछछ दूर्‌ उप्र चढ़कर एक वे 
, मारी पत्ये दकदेपर वैठ गया चीर वरते एक वार भने सपने चारौ 


४ पटा परिच्छेद । 


भर नजर उदी | चारो जोर नीची-कँची धरती थी, उसके वीर्चमे 
यहाड़ी नदीकी धारां वड़े अजगत्के समान चटी गई थी । दूरपर मेष- 
मारके समान पहाडकी चैयं दिखाई देती थीं । कीं कहीं पर धना 
जंगर देख पड़ता था} निर्जर मनोहर मेदानेकि बीच आमके वासे 
पिरह छटे छोटे गव नाटकके पर्देके समान मेरी भखोके अमे ज~ 
गये । पहाड़की उस भयानक गंभीर मूर्ति, उस जगृहे सनटि जौर्‌ 
“प्रेति › की चुप्पीने भरे हृदयम भय मिरेहए आनन्दका एक यप्र 
सैत्ास्रा खोक दिया । उसी घड़ी मानों किसी जादृररके म॑त्रसे मेरी 
कस्पनाका दरवाजा खक गया । मेरा चित्त निर्मठ हौकर खिल उठा । 
दसम उदार भाव भर्‌ गया 1 उस्र दिनको भ अपनी छोटी जिन्दगीका 
"एक वे भारी महचका दिन सम्चता ह | उसी दिनपे भेरे जीवन 
"एक प्रकारका अद्ुतं परिवतैन होने लगा 1 मँ कमी कभी अप-ही- 
भपि एक दिन्य पवित्र आनन्दका अनुमव करने वगता | अपने 
जीवनकी जन्तकी घड़ी तक सन्ने वरावर उस दिनकी याद्‌ वनी रहेगी ! 
मद्रसेसे म हाईसकूल्मे भरती हो गया। वँ मे अगरेजी भौर 
-दिन्दी पने खगा | अपने देदामे रहनेके समय मेने पटने स्ने 
भच्छी तरह मन नहीं वाया था । किन्तु जसे यद हा्दूट्मे मस्ती 
इभा तवसे मेँ पढने छिलनेमे घुर जी ख्गाने र्गा । ठडकपन, चञ्च 
छता सौर उषम, छोडकर मै एक गभीर शान्त वाठक वन गया । 
्वूट्का पाठ याद्‌ करनेके वाद्‌ दु दु मिख्ते ही भे कभी अक्षे 
जर कभी कुछ खास खास ठ्डको-साथियो-के साय पदाङ्के किमरे 
फिनारे या जंगख्के माप्पास धूमता या; जयता कही किसी रिटापर्‌ 
ववषर्‌ अच्छी अच्छी वति कर्तं था 


छेकिन साथियेकि साय रहने या घुमनेसे युस सके रहना ही 
उअयिक स्वता था! रीन दी थ स्प असं रनवे समय पहाड्के उपर 


द्वान्ति-करीर-- . 


सेटे घैढा रहता या ] गौवका गुट-गपाड़ा उस जगह नदीं परटैबतः 
था ! उस ऊरौ जगहकी हवा निम, ठंडी ओर शरीर तथा मर 
फुतीं खनैवाटी धी } वह तरैव्कर ओँ निस ही साकारा चूर्यके सल्ल 
होनेका तमाशा देलता या । घुर्यदेवकी सुनहवे किरणोकी माय वेगी 
पति्योपर, पहाढक चोधियोपर, दरे भरे खेतोप्र ओ दूरपर दिल 
देवा पहाड़ी तिटसिठेपर वरिखरकर एक अशम शोमा केटाती ी । 
धीरे धीरे सन्ध्याकार्का अधेश घना ले-दोकर पर्यीको ठक दतः 
था] पृहयपक्षी तुप हौ जाति ये । पेड मौर स्तारमोकौ खड़लदहट वैद 
हो जाती थ । केव, वीच वीच, घरको ठीटते इए चरवाहोके छ्ड- 
कोका गाना ओर अपने र्ते विदयुडी इई एक दो गज-मैसोकि गकि 
ध्यक सावाजके सिवा ओर किसी तरहका शब्द नहीं सुनाई पडता 
था | उस समय रँ उसी पहाङ्के ऊपर वैर्‌, एक अगं भानन्दे 
नशे मल हकर, ददम तरह तरहके मनोरथ करत था; जौर्‌ उनके 
ररे हनेका को उपाय न देकर उदास भावसे घरको ठट जता था। 

मध्यप्रदेशे मेरे जीवनके कुछ वरस इसी तरह वीते | कमः भै 
इष्टरन्त पातत कर छिा 1 दार्षकूटकी प्रं समात्त हो गई 1 अन्तको 


१६ वरसकी उमरभे ऊचे द्रजेकी शिक्षा पनिके षि सुकन इदा 
जाना पद्ध} 





दूसरा परिच्छेद्‌। 
. ~>: 
(अ मेरे टि एक नई दुनिया था | वर्हि ठट-याट, सान 
सरंजाम, भीड़-भाड़ नौर गुट -गपाड़ेको ही भं कुछ दिनि 
दिते देखता रहा । उस्म देता तन्मय हो गया करि मेरा मन जर ओष 
जातान या] धीरे धीर्‌ इट दिने जव वह भाधय्‌ जीर कौठ- 


थु दसरा परिच्छेद । 


कको भाव कम हौ गया, अ्थीत्‌ भेरी दृषटिसे नगरका नयापरन जाता 
रहा, तव वह शर्की भीड-भाड ओर गुख-गपाडा सुक्ष जरसा जान 
"पड़ने खगा । जै गरीव्र आदमी किसी रदसके घरमे दो चार दिन 
दावत खाकर, फिर जपनी सुख-शान्तिसे भरी रोगी श्ञोपदीमि जानेकौ 
इच्छा करता है, चैते ही, भे भो कछ दिनो तक शहरी तड्क-भङकमे 
यडा रहा; उसके याद उस परते मेरी श्रद्धा हटने ठगी, ओर अन्तको 
चही भव्यप्रेशका सीधा सादा गव देखनेके ठि मेरा मन व्याकु हो 
उठा ] मगर भ ती काठेजमे पद रहा था } पढ़ना छोडकर कदी जानेका 
कुछ उपायन था ! मै कोई उपाय न दैनेफे कारण दुद्ीके समय, 
-ऋरपनके सहारे, उस शोर-गुरते भूजती हु सड्कपर ही टदरते टहते 
मष्यप्रदेदके सुपरिचित पहाडपर, निर्जन जंगठ्कैे आसपास, भेदान 
मौर विसानेके गेर्विमिं धूम आता घा जौर दम भके ठिए्‌ 
देर ओर काठफौ भूकर अपनेवो प्रयाणम नरी, विन्त सचमुच री 
अपने रगोधके पहादृपर समञ्चकर अपरं आनन्द भोगा करता था । सुख 
देनेवाडी कल्पनाकी पति शहरका शोरगुक सुन्ने सुना ही न पडता 
व्या सौर भीड-माड़ सुञ्ञे देख दी न पड़ती थी 1 माने किघी जादू 
"जोरसे घड़ी भर्मं वह भीड-माड़ मरी ओर गुक-गपदेते जती इ 
पुरी एक शन्त पहाड़ गव वन जाती थी ! ओर; भ मी म्ना कुठ 

जगदी कृबृतर्तेके शब्द भ्र अपरिचिते प्ियोकी मीटी वेकि सिवा 

जर बु नहीं सुन परता धा । शहरमे भ कमी कमी इसी तरद सप 

नेकी सी हाटतमे अपनेको भूर जाता था 

इसी तरह वीचवीचम सपना देखनेका मुके रोग सा दगया या । इससे 

अ पिीकषे वत मिठता-जुल्ता नहीं था । मेरी द उमरे भेर जौर सौर 

सहपान्विंकी जर्‌ ही तर्दकी प्रकृति थी ! उनते वोठने चाछने या बात- 
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नीत कन्म मेरा जी नहीं मरता या } उनकी जोर मेरी ठचि, चाह मौर 
परवृ्िमे माका ओौर पताठ्का अन्तर था! यही कारण था कि उन 
दर्‌ रह सकनेषर भे वहत दही प्रसन्न रहता था । वे-मतव्व तँ किसीते 
भी बेहत वातचीत नहीं करता धा } इतत कारण मेरे सहपाठी भी मुस्त 
हैठमेर पैदा कमेकी इच्छा नहीं प्रकट करते थे । वे सुते घमंडी, अप्त्य 
ओर देहाती कहकर री द्री उड़ति थे-वोटीगेटी मारते मे । £, यह 
बात जरूर थी कि मेर सामने मुज्ञे कठ कनेक टिए किसकी हिम्मत 
नहीं दयेत थी । सामने तो सव लेग आदरके साय ही सुस्त कातच्रीत 
वरते थे, मगर सुन पडता था कि पीठपीछे वे छेग मेर अडुत खभा- 
वके सम्बन्धरमे तरह-तरहकी वर्ते कह-कहकर रसते थे ! मगर उनके 
आद्र या निरादररी सुन्ञे कु पवीह न धी । भे कैर भपना ज्ञान 
वनि्मे---प्दने च्खिनर्मे--ही ट्गा रहता था { उसके वाद्‌ ज जप्रकाञ्च 
मिख्ता था उसमे सड्कपर टदहस्तै टदस्ते कटपनाके संहारे पाड, 
जेगर भौर क्षरनोकी सैर किया करता था 

काठ पृते परदेते ङु दिर्नमिं एक सहपाटीकी भोर भिदौप 
ख्यते भरा ष्यान गया । सव सहपाठी ठठ, चंवेठ जीर उपद्मी ये, 
मगर बह ख्डका वहते ही शन्त, नप्र मौर सी खमावका देल पड़ ! 
उसका सुखगण्डठ तदा प्रसत रहता या; उसकी दृष्टि खेदये भरी, सर 
कौम जीर प्रसन थी । मानों उसकी दिके दारा उसके हदये सवर 
सच्छे मावर आप्र ही जप वाहर प्रकट हो रे थे ¡ उत्त मीजत्रानकरो 
देखते ही उसे साथ आन-पटचान ओर मिता करनेकी इच्छा दोती 
शी } मगर कई द्फे उसते यात्तचीत करनेकी इच्छा रहने पर भीम 
उस इच्छाकौ रा नहीं कर सका । एक दिन छु होनेके वाद कडठि- 
जै रीयते समय रामे अचानक उसका ओर मेध साथी गया ¢ 
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दो चार वतिं होने वाद दी सुत्ने उस नौजवानके हदयका परिचि 
मिक गया । उस नौजवानसे भी, मेरी दी तरह» अभी तक किसी सह्‌- 
पाठीसे मित्रता नदीं हई थी । मै जिन्त तरह मन-दौ-मन उससे मिल्नेके 
ष्‌ व्याल था वैदे ही वह भी मन-ही-मन मुङ्घते मिरनेके ट्ष 
व्याद्क था ! मे गँमीर प्रकृति देखकर अव्रतक उसे यज्ञपते बातचीत 
कने ओर दिठने-मिखनेका साहस न होता था । बातचीत यह भी 
माद्धम हुआ कि मेश ओर उस नौजवानकी एक दूरकी नतिदारी भी 
ह । सुक्षे उससे मिखकर वड़ो सुद इई । भेन सकर कहा~--मा, 
अव उरनेका कोई कारण नहीं है । देखो, संस्ारकी यह बाहरी प्रकृति 
खमावसे ही सुन्दर दे ! तथापि अगर आकाशम सू न दौ तो उसकी 
स॒न्द्रताप्र गंभीरता ओर उदासीकी ही छया पड़ी रहती है । किन्तु 
देखो, सूर्यका उद्य हनेपर प्रकृति कैसी खि उण्ती है 1 उसकी 
ख॒न्दरता सौगुनी होकर चारौ ओर फैठ जती हे । आशा हे, साप भी 
मेरे उदास ओर अन्धकारमय जीवनके दिष्‌ सूर्ये समान हग । उसी 
दिनसे भोखानाथसे ओर सुक्षसे देसी मित्रता दे गई कि अगर्‌ ‹९वः 
प्राणदो देह" कदँतोभीच्रूरन होगा । 

मोखाके हदपके भीतर प्रवेश करके भनि देखा, जगते उसके समान 
युस भिना कठिन दहे \ उसका हृदयरूपी याग सुन्दर भावर्पी 
` सर्गाय से भरा इमा है; उन क्खकी दिव्य सुगन्धे व्याप्त ह रदा 
ड । वह एक शीतठ, खच्छ ओर अटौखिक अ्योतिश्च प्रकाशित दौ रहय 
दै 1 नदीं कहा.जा सकता फि मोखका हदय कौनसी षट सामग्रीति वना 
इमा था } उसे गुर्णोको जितना ही म जानने ख्गा-उसके मनोहर 
ृदयका जितना ही परिचय पाने ख्गा-उतना दी उसके ऊपर मेरी धद्य 
वदने ख्गी } कमी कमी सुद्र महो जताथा.कि मला मनुष्य 
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महीं, देवछुमार है ] भनुष्यकी सन्तानको तो भने कमी देता पवित्र 
खीर सुन्द्र होते नहीं देखा } जान पडता है, ऋपियोके वारक प्रहे 
रसे ही होते थे । शायद यह ऋपिकुमार दी किसके शापसे मनुष्यो 
उत्पन्न इञा है । भोटाका तन, मन ओर आत्मा सभी एक ही साम- 
श्री भना इम है । भोटाने मेरे ञपिरे दयम जिस प्रकादाकी ज्योति 
डाठी उससे मँ धन्य जर कृतार्थ हो गया । भोकानाथ सचपुच ही मेरे 
अन्धकारमय सुरज्ञाये इए जीवनके टिए सूर्यं हये गया । 

भने बडी ही अच्छी घडीमे भोलके साथ मित्रेताकीयथी। यह्‌ तो 
भ नहीं जानता कि “ मिनदर योग › किसे कहते दै, मगर भेरी समक्षम 
भोखासे मेरी मित्रता अवद्य उसी श्युम योगम इई दोगी । रेसा मित्र 
शौर रसा मेक जगतमे वहत ही कम हाय ठ्गता है । 

जवसे भोटासे ओर मुञ्चते मित्ता इई तवसे भ अकेठे घूमने नीं 
जाता था] दिन भर बडे उत्साहके साथ पद़ने-डिखनेमे गे रहकर 
तीसरे पहर हम दोनो घूमने निकठ्ते थे ओर मिखकर-बातचीत क~ 
प्रतन होते थे ! उस समय हमारी चिन्ता, चाह ओर चे एक दी 
होती थी} उस समय हमारे उत्साहकी सीमा नीं थी, आनन्दका अन्तं 
नदीं था] पढ़ने छ्खिनेम हमारा अनुराग सौगुना वद गया । भच्छे 
कामं करनेका चाव हजारगुना हो गया । हम अच्छी वातोकि सोचने, 
अच्छी वाते करने ओर अच्छे प्रय पदने्मे एक भप प्रसन्नता ओर 
आनन्द पाने ङे ¡ हमरे ओर सहपाठी खोग हमारी इस ग्रसनता जर 
घ्ानन्दको देखकर बु व्रिसमित हए । कोई कोई हमसे गाह भी करने 
खगे] किन्तु वहूतेरोने हमसे दोस्ती कर खी । मोठानाथकी ओर भेरी 
परीक्षाका नतीजा देता अच्छा निकटा कि उसकी ह्मे आञ्चा 
भीनथी] हमि माष्टर टोग हमपर बहत ही लेह करने खमे मौर 
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भला मेरी जीर भ मोल्यकी उन्नति देखकर मिर्मछ आनन्दका अनुभव 
करने रगा ] इसी तरद दो-तीन वरस वीत गये ! 


तीसरा परिच्छद्‌ । 
स्त" 

भोरे म अपने ृदयके अमाव, चाह ओर टक्ष्मका सवे हाक 
कहता था जीर भोल भी भने हृद्यके अमाव, चाह जीर यका 
सच हार मुक्षसे कहता था ] जसे परमेश्वर सवके हृदयका हाट जानते 
है, वैसे ही भोदा भी भरे भीतर ओर वाहर्का सव हा जानता धा 1 
मेरी देसी फोट यातत न थी, जिसे भँ भटे छिपाता ] असक वात तो 
-यह्‌ दै कि भोखसे हुछ छिपा रखनेको भ महापापसा समह्षता था । 
"अगर कमी भ भोठसि कुछ चछिपानेकी चे करता था तो मेरे मनको 
किसी तरह शान्तिका सुख नहीं मिलता धा--चैन नदीं पड़ती थी ! 
मोटानाथ अपने दिका सव हाड मुद्षसे कह दिया करता था | इसी 
तरह दम दोन एक दृसरेका हार जनते धे-एक प्राण दो देह हो रहे 
थे। हम दोनमिं एककी शक्ति, गुण ओर कमजोरी दृक्षसे छिपी नदीं 
थी | परस्पर एक दूसरेको जाननेके कारण हम दोनों बरावर उन्नतिकी 
रह जागे वद्‌ रदे थे ! परस्पर एक दूसरेकी चेष्टा ओर यत्नसे हम 
जपने खमावकी कमजोरि्योको धीरे धीरे छोड़कर अच्छे गुर्णोको प्रहरण 

रेमे समर्थ इए । 
हृदयकां मिना जिते कहते है, वह आजकठ वहत ही कम देखनेको 
नसीब होता दै आजकल तो मतट्वी मि्नोकी ही भरमार है । मगर 
ओर ओर मोखमका दय एक ह्यो गया था { भोढा यह्‌ जानता था करि 
ये खयामामिक सुन्दरतापर बड़ा दी अनुराग ३ ¡ भोखते यह भी 
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छिपा नहीं था कि फठ-कढ ठता-पतर जंगर-पहाड्‌ आदि स्ने बहत 
प्यारे खाते है । भोखानाथने अभीत्रक कमी पहाड्की सैर नहीं की थी! 
इस कारण पहाड़ आदिके वर्णनको सुनने उसका चहूत जी छ्गता 
था] गरमीवी वु्ियोमे भे मव्यप्रदेदाके उसी देदातमें अपने माता-पितके 
पास रहता था । इसमे कोई संदे नहीं कि मोढाका साथ छोडकर 
इतने दिन उससे दूर्‌ रहनेमे सुनने एक प्रकारका कष्ट होता था; पर्‌ 
केबक "प्रकृति › कौ स्वामाविक सुन्दरताका सुख भोगनेकी खठ्सासे 
ही मै इस ददाते जानेके दिए चु्चियोकि दिन गिना करता था ¡ मगर 
वर पद्वैवनेपर पठेका एसा चाव नीं रहता था-मित्रकरे चिना अकेठे 
धूमनेमं वसा आनन्द नही मिता या । वही पदाड्‌ था, वही जंगठ था, वही 
नदी थी, वे दही पेड ओर उतायं थी, मगर भरे हदयका एक दिष्ता जैसे 
सूनसान रहता था; वह कभी किसी तरह प्रा नहीं होता था 1 तव सुज्ञ 
वडा ही क्ट होता था । तव मै सोचता था कि अगर मोढानाय भेरे पात 
होता तो आज मेरा हृदय यों सूना न रहता । तवर मै समङने खा 
कि भोटके निना कुर भी सुन्दर नहीं है । 

मघ्यप्रदेराके ददाते, छ्ियोके समय, चरनेके टि भने क वार 
मोको न्योता दिया, प्रार्थना की, मगर भोलकी इच्छ रहने पर भी 
वह मेरी इच्छा प्री न कर्‌ सका 1 इसके कई कारण थे । भोढके माता 
पिता बचपनमें उत्ते छोडकर सगं सिधार गये ये । उसके पिताकी बु 
जमीन थी [ उसकी इतनी मामदनी थी कि उस्तते एक परिवारका 
मजेमे निर्वाह हौ सकता था । काठेजकी जव दुद्र होती थी तव भोल 
अपनी जमीनकी देखेरेख कने चटा जाता था 1 खाकर इसी कारणे 
भ भोदते अपने य्ह चस्नेके टिए्‌ मधिक हठ नदीं करता धा | 
क्योकि केवर मन-वहटावके टिए्‌ अपने जख्री कामको छोड़ना मै अच्छ 
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महं तमदषता था | ऊपर किले इए कारणके सिवा एक ओर भी कारण 
रसा था जिससे दके समय भी भोखनाय ओर कीं नहीं जाता था । 
मोढानाथके एक बम थी । वे वे-मातापिताके मतीजेपर अपने पेदसे 
पैदा इई सन्तानते घदरकर प्यार करती थी ! मोलानायके मरमूमि-सद्स 
जीवनम द्यामयी बुआ ही खर्गाथ सहका सोता थीं । उनके पिर लेहकी 
िचाईसे भोलानायका शोक-तापतै तपा इमा हदय शीत हो जाता 
था-उसमे कलेजेमे ठंडक पड़ जाती थी । यही कारण था ति काठेजसे 
दुर पति ही भोखनाथ अपनी युकः पसर जनके ठिए्‌ व्यदुरु टौ 
उता था | इस कारणसे भी भ मोटानाथते अपने गौव चटठनेके ठिषु 
अधिक अनुरोध करके उसके इस सुखम धाधा टना नहीं चाहता 
था । भोखानाथ काठेजकी दद्म पदे घरपर जाकर जमीनकी दैख- 
भाठ क्ता था ओर बहि दुर मिते हौ बह बुअकि यौ चय 
जाताथा। 
जिस गेम भोलानाथकी बुजा रहती थी उसमे उसके पितकि एकं 
मिनभी सहते ये। वह्‌ गौर उनकी ली, दोनो, भोढानाधको बहत 
ही प्यार करते थे । एक दके गरमीकी छुद्ियोमे मुञ्चे भी मोटानाथके 
विशेष जनुरोधप्ते उसकी घुमके गथ जना पड़ा । वर्ह भोटानाथके - 
पिताक मित्र मनोहरदयर्ते भौ मु्से मुटकात हौ गड । वे ब्डे ही 
समने थे; धनी ओर पठिते ये । उनका वरताव वहत दी उदार 
था! उनके एक लड़कीके सिवा ओर कोई सन्तान नही थी 1. 
उड़कीका नाम धा ठ्डिता } उस समय उसकी अव्या नौ या दस 
अरसी होगी । वन्याका विवाह अमी नहीं इआ धा । मनोरदरटरर 
इतनी धोडी उमरे च्ड्कीका व्याह करनेके चर्‌ तैपार्‌ महये! 
कन्पापर्‌ बहुत दी अधिक क्षेदका दोना ही उनके रते इरदेका प्रपान 
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कारण था । स्याह ही जानेपर छड्की दुसरेकी हो जायगी, दूसरेके धर 
चटी जायमी, इसी चिन्तासे मनोहर ओर उनकी खे दो एक 
वरसके ठिए यह काम रोक रक्वा धा ¦ ठेकिन उरन्दनि अपनी ठदकीके 
सयक ठ्ड्का द्रु रक्खा था । इतदि इस वरम वे एक तरहसे 
निश्चिन्त ही थे । वह्‌ ठ्डका ओर कोई नीं रे मित्र भोखानाथ ही थे । 
मै नहीं कह सकता था कि, मनोहरयल जर उनकी स्नीके इस 
विचारकी वातको भोानाय ओर उसकी बुभकि सिवा जीर को$ जानता 
थाया नदीं किन्तु भोटानाथसते जँ तक सज्ञे माद्धम हआ, ठिताको 
इसकी ऊक भी खवर न थी । ठक्ताके माता-पिता उसके व्याहकी वत 
उसके सामने कमी उठते दी न ये। जओौर ठ्डिताको भने जैसी सीधी 
सादी जीर पवित्र खभाववाटी देखा, उससे सुङ्ञे यही जान पड़ा कि 
व्याहका खयार ही कभी उसे नदीं हो सकता । 
पटे जिस रोज भँ अपने भित्र भोटानाथके साथ मनीहरटालके 
मकानपर गया तव उनकी वाहरकी बैठक जाकर देखा, वदँ कोई न 
था] हम यह सम्चकर कि मनोहरलाठ करीं घूमने गये होगे, लैटने 
खगो 1 इसी समय वैठकखानेसे मिठे इए वागे देखा कि हरक्िगारके 
" पेडके नीचे बैटी इई एक वाटिका इान्तमावसे पर चुन रदी दै! 
"भोखाने उसे देखते दी पुकारा-८ च्छिता ¡ ” ख्डिताने एक बार दृष्टि 
-उलाकर इधर उधर देखा, फिर भोख्यप्र दृष्टि पडते ही वहं वाछ्िकां 
-'मानन्दसे दौड़कर भोदाकी ओर चटी । किन्तु भोकके साथ सुज्ञे देख- 
"कर वह सहसा खडी हो गई जौर यह कहकर मीतर दौडी गईं -कि 
५८ जाना नही, भँ वावूजीके घुखये खाती दर|" 
दम भस्के बाद मनेोहरद्यङ बाहरके वैठकलानेमे अये । उनके साथ 
-व्डनका हाथ पकडे इए वह आनन्द ओर उमंगकी जीवित मूर्ति रसिता 
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भी थी 1 भोखने सुमे ओर मनोहरव्यठसे जान पहचान कराई, उसके - 
बाद ओर ओर वते होने ख्गी। इसी वीच ठ्डिता मोखाका हाथ 
पकड़कर स्मैहके साथ कहने ख्गी-“ चलो, घरमे माताजी तुमको बु 
रदी र । ” ठड्कीके आग्रहको देखकर मनोहरल्ने दं्कर कदा-- 
भोला, खछिताकी जिद देखते हो | जाओ भाई, जवत्तक तुम भीतर ह 
आयो; भँ देवदत्तजीसे वातचीत करता ह| 7 यों कहफर वे सुक्षसे 
वातचीत करने खगे । 

उडिताको पटी दी वार देखकर उसके यरे कैसा खयाल हा, 
यही दिखानेके छिए मेने इस घटनाका कु वित्तारके साथ व्णीन किया 
है । भोखने इसके पहठे उितिके सम्बन्धे बहुतसी वते सुकते कदी 
थी] ठञितरा कभी कमी मातकरि कहनेते मोटानाथको विद्र भी 
छिखिती थी । उन चिद्धयोंको देखकर मेने मन-दी-मने क्पनाकी सहा- 
यतासे उचिताका एक चित्र भी अंकित कर च्वि धा| इस समय 
अपना मखौसे चडिताकौ देखकर सुतञे मदम इभा कि मैने निघ प्रका- 
रका चित्रे खीच र्खा था छ्ठ्तिा उससे भौ अधिक अच्छी दे। 

मै मनोहर्ढख्के साय साय तरह तरहकी याते कर रहा था, इसी 
समय मोढानाथ टछिताके साय मीतरसे आ गये { मनोहरखरनै भोल- 
नायको देखकर कहा--भोला, तुमने टर्तिको जो ' पतिरेता › नामकी 
पुस्तक भेजी यी वह इसने कदतक पढ़ी है, जर पूरो तो । टञ्ति 
सुनते द बोर उढो-मे वह किताव आदिते यंततक पदर चुकी ह| भ 
सीता ओर साचित्रीकी कया मकौ कर दफे पएदृकर सुना चुकी दर| यो 
कहकर्‌ ट्खिता उसी घड़ी भीतर दौडी गई ओर पुस्तक ठे आई । 
याका आति दही उतहफे साय कटने ख्गी--इन सव कयम सुत्त 
साता जर्‌ सापि्रीकी कथये बहत अच्छी ठ्गती टै! मनि कहा. 
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था करि थमराजको कोई वराम नहीं कर सकता, मगर सावित्री बहुत 
अच्छी ठ्ड्की थी, यमराजने उस्तके स्वामीको छोड़ दिया । हँ मेया, 
सावित्री क्या बहत ही अच्छी ठ्डकी थी १ अच्छा, इस पुस्तके यह 
तो ङ्िखा दी नहीं कि उच्छी उ्डकी किस तरह हौ सकती है ? 

वटिकाके इस आग्रह ओर जाननेकी इच्छाको देखकर सम्को वड़ा 
जानन्द हुम । भने सोचा, अगर ठढिता कमी गरे मनकी छी हो, तो 
सचमुच ही दोनों सुखी दे । 





ष्यौथा परिच्छेद्‌ । 
रः 

- सरोयनयने म एक वार भी मध्यप्रदेश नही ठे जा सका । गरमीकी 
ठम छुचि सज्ञे अकेठे ही उस गमे वितानी पडती थी ] मगर 
मोटानाथके विना सुज्ञे कुछ भी अच्छा नहीं खगता था। भोखाको गे 
हदयतते चाहता था । इसी कारण मेरे हृदयम उसके विना इतनी वैचेनी 
होती थी-एक तरहकी भारी कमी जान पडती थी 1 भोखानाथकी एक 
चिद्ठीके टिम दिनभर व्याङ्कुर वैटा रहता था । जिस दिन चठ आनी 
चादि उस दिन चिद्टी न मिलती धीतो म बहुत ही ग्या्कुढ होता 
था-सुञचे कुछ भी अच्छा न टगता था। मनकी प्रसनता न जनि कर 
चटी जाती थी। खनि पीने, सोने, धूमने, पटने या वातचीत कर 
नेम-किसारमे-मुञचे सुख नदीं मिटता या; चति नदीं होती थी। यु 
मनुष्यका संगर प्रिपके समान गता था | देसे सवसरपर मे सन्रेको 
दी उ्याद्हतर्‌ पद्‌ करता था ! सत्रे यकेठे दी जंग आसपास 
ट्टता था; तीसरे पहर पदादके नीचे, पदादकी एक बड़ी भारी 
-च्नपर यैटकर न-जाने स्या क्या याकारा-पाताडकी वाते सोचा 
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करता था। भोटके पास न होनेसे हृदयम एक प्रकारकी चंडी भारी 
व्यधा होती थी। इसमे कोई सन्देह मही कि मोक केव चिद 
परि जानेसते यह्‌ व्यथा वत कुक धट जाती, मगर कठिनता तो यह 
थी किवहचिद्धी भौ तो टीक समय पर नदीं आती थी। कमी कभी 
भौरापर खी्ञता ओर ‹ मान भी करता था । मगर रिरि सौचताथा 
कि कीं भोखानाथ वीमार न हो गया हो] यह खयाठ अति ही 
न्सारी खोक्च ओर ४ मान › न-जाने कँ रषुचक्तर हो जाता था | 
मै शरट्पट भोखनाथको चिद्धी ण्ठिने चैव्ता धा । उस चिदे खीक्ञ 
भ्या ८ मन” की छाया भी नहीं रहती थी | उसमे भोटानाथके कुशल- 
समाचार जाननेके दिए न्यारा ही रत्ती थी । 

दसी तरह भोलनायकी एक चिदरौ न मिलने मँ कमी कमी बहत 
ही उदासर ओर मुरदासा हो जाता था भौर कभी कभी उसके बुरा 
समाचारकी एक चिही मिट जनेसे बहत दी खुश दोता था | मगर 
-खुशीके वाद्‌ रंज ओर रंजके वाद सुशीका यह्‌ चक्कर देखकर ‹ सुख " 
कै उपर मेरी श्रद्धा धीरे धीरे घटने खगी । सुखकौ मेँ एक च॑चर) न 
-स््रेवा, पदार्थं समदने उ्गा। भने देखा कि सुखपर ही जीवनका 
सारा दारमदार रख देनेते किसी तरह कोर निशित महीं रह सकता । 
-मगर यह हदय सुखके ही टिषएु ‹ कारय ट्य किया करता है ] हृदयके 
मीतरसे दरघडी यदी पुकार सुनाई पडती है कि--षुख कद दै 
सुख कौ है १ सुते, संसारम सचा सुख मिक सकता है, इस बात 
धर सन्देह होने टगा । भं अपने माता पितापर रित्तनी भक्ति ओर्‌ 
-धद्धा स्ता द, कितना प्यार करता ह, भेरे ऊपर उन्दँ कितना केह ओर 
्द्याहै! ममर्‌ हाय, सोचनेसे भौ हृदय रोप उस्ता है कि उनके 
-छर्गीय हका सुख एक दिन मुञ्च अमगेको दुढम हे नायगा | 
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भोखानाथ प्र भे कितना खेह रखता हँ, उसपर सेह वढानेमे सुते 
कितना सुख मिख्ता दै ¡ किन्तु हाय, देखा कि इस सुखके सागरम 
भी ^ज्वार-मादा › आया करता है | भँ अपने व्याहकी चिन्तको कमी. 
हृदयम स्यान नहीं देता था, मगर मैने यह्‌ अनुमान अवद्य क्र -ठिया 
या कि पति-पत्नीका सम्बन्ध भी हमारी इस पवित्र मित्रताके समान दही 
एक पदार्थं होगा । यही कारण था कि इस सुखपर भी दटस्ा रल-- 
नेकी इच्छा नदीं हेती थी 1 

माता पिता भौर मित्रके वियोगका जैसे खटका है वैसे ही ल्ली, पुत्र 
जर कन्यके पियोगका भी तो खटका ल्गां हआ है | रिरि व्याह 
करनेसे क्या सुख है £ अस्थिर, दम करके सुखंके ऊपर रुन्षे एक 
तरहकफी मनिच्छा होने ठगी । 

भोखानाथ जर मे, दोननि इसी बीचमे एम० ए० की परीक्षा पास 
कर डी | हम दोनोकी अवस्था इस समय ट्गभग इकीस वरसके हो 
गई थी । दोनोने विरेप सम्मान ओर योग्यताके साथ परीक्षाये 
पास कीं | जव्रतक पदृनेमे ठगा इभा धा तवतक मेँ संसारको बहत ही 
सुन्दर ओर खुखसे भरा इभ समक्ता था] देसे सुन्द्र ओर सुखमय 
संसारम प्रतरेश करनेका समय निकट आ रहा है, यह सोचकर मँ आन 
न्द्कै मारे खि उठता था । मगर्‌ इधर धीरे धीरे मेरा मोह द्ुटता जाता 
था-धीरे धीरे संसारकी असटी सूरत मेरी अओँखेकि अगि स्पटरूपते 
प्रक्ट होती जाती थी। म जो देख रदा था, उससे संसारके भीतर 
प्रवेश करनेकी कामनाकी दौन कहे, दस्वाजेपरसे टट आनेकी इच्छ 
ही दिनेदिन वदती जाती थी 1 संसारम अगर सचा सुख न मठि, तो 
संसारे प्रवेद करने टाम ही क्या दै? यदि संसारम दयक प्री 
चति नदी इई तो वह संसार किस कामका १ + 


` इसी गहर प्रक्षने मेरे हृदयम ह्वर उछ दी ] रोगेकि सराय रह- 
चरे इस प्रका सन्तोपदायक निर्णय होनेकी कोई आदा न थी; इसीसे 
भँ अकेले एकान्तम रहता था। मेरे चेरेपर शायद सदा दी चिन्ताकेः 
चिह दिखाई प्रते थे! यदि एसा नदहोता तो जो कोई सुने देखता 
वही मेत मनकी ददाके सम्बन्धे तरह तर्के प्रश्र क्यो करता ? 
प्रक्षे वड़ी योग्यताके साथ, अच्छे नम्बर पाकर मे पास हम | इससे 
तो शुने खुशी होनी चादिए थी, पिर भ सदा चिन्तित ओर उदास क्यो 
रहता था £ कोर भी मेरे इस अपू भावका कारण नहीं बतढा सकता 
था। मगर मेरे पास-पद्चेसकी घड़ी बड़ी ओरतोने अनेक अन्दोठन ओर 
आखोचनकि वाद इस सम्बन्धे एक बहुत अच्छा सिद्धान्त कर लिया 
था ] उनके इस सिद्धान्तके. अदुसार मे माताजी ओर पिताजीकी वे 
पेट भर निन्दा करती थी 1 फठ यह हमा कि मेर मातापिता मेरे छि 
भेर ही खायक एक सुन्दर ठ्ड्कीकी खोज कले को] 

भेरी माताञी बहत ही सीधे खमावकी थीं । वे सुश्चे उद्वास देखकर 
रोज मेरी इस चिन्तका कारण सुञ्े प्ख करती थीं । मँ पेट भके 
खाता कयो नही, उदासीनकी तरह अकेरे जंगठमे घूमता क्यों पिता 
ह, अपने साथियो मित्रके साय रहसता-खेखता ओर बातचात क्यो नदीं 
करता, भूतौ भौर प्रेतेके रहनैकी जगह पहाडपर अकेठे क्यों चदा 
करता दै, जेगट्के आात्तपास धुमना सुन क्यो इतना पसंद दै-इसी 
तरहके तिरस्कार ओर सेके भरे इए तरह तरहक प्रर करके वे भेरी 
उदासीका कारण जाननेकी चे करती थीं । भं कुछ ठीक नदीं कह 
सकता था करि उनके इन प्र्भोका क्या उत्तर दू । समय समय पर भ 
इसी प्रकारका उत्तर उनको दिया करता था किं बहत दिनोसि मोखकी 
कोई ची नहीं मिली; प्हाड़पर चने ओर जंगङके विनारे घूमने 


` श्रा०-र्‌ 
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मुके बहत आनन्द याता है; साधिते मिठने जुठनेकी सतत इच्छा ही 
नहीं होती | परन्तु उनका रंग-ठंग देखकर जान पडता था किमेरे 
इन उडत हए उत्तरति उनको सन्तोप नहीं होता धा ! यह वात सव्य 
थी कि उन्दनि मेरी उदासीका कारण यह नही समक्ष य्वा थाकिर्मै 
अपने व्याहकी चिन्तासे उदास रहता दँ । वे अच्छी तरह जानती थी 
कि व्याहके नामसे सुक्षको एक प्रकारकी चिद सीधी | इसी फकाणवे 
मेरे सामने कभी व्याहफी यात नहीं उठती थीं । किन्तु इस सम्य 
उनकी देसी धारणा जद्र हो गई थी कि भवर मेरा व्याह हे जाना बहुत 
जरूरी है । उनको इर हो गया धा कि अगर्‌ म संसारके बन्धनम नदी 
यध दिया जागा तो शायद फकीर या उदासीन हो जगा । कहना 
न होगा कि भेर पद्ञेसमे रहनेधाटी बड़ी वृद भर्तोने उनकी इस 
धारणाफो दद्‌ वरनेमे कोई वात नहीं उञ रक्खी शथी--उन्होनि इसके 
ठिए भरस्रक यतन मौर चे की थी । 
मेरे व्याहकी ातचीतकी कमी न थी ! मगर मेरे माता-पिता ओर 
नातेदार ठीग यह अच्छी तरह जानते थे फि काठेजकी पढ़ाई समाप्त 
करफे अपनी जीविकाका उपाय निधित कयि विना मँ कभी व्याह कर- 
मेके टिए राजी नद हयेनेका । पिताजीने इसी कारणस अवतक मेरे 
व्याहकी र उतना ष्यान नहीं दिया था । इस समय जब मेरे व्याहके 
छिए्‌ ओर दस आदमिर्योको नीद न आने ठगी-उनकां धिर दरद करने 
ठगा-तव चार सक-टन्नके मारे उन्दे मेरे टिए एक सुन्दर गीर 
छायक उड़्की टीक करनेका निथय करना पड़ा ] उपने साधियोकि 
हसे सुनने यह खबर खुननेको भि गई 1 छुनकर्‌ मेरे हृदयम दुःख, 
खीक्च, जीर हास्यरसकी एक धिचित्र खीटा दरू हो गई । किन्तु हाय, 
ॐ हृदयकी गहरी येचैनी ओर उदासीका भसटी कारण सुक्षको मादम्‌ 
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नहीं था। भने वह्‌ ‹ कारण : किससे कदा भी नदय ! जितस किसीसे 
कहने छम दी क्या था 2 उसे समक्षता ही कौन £ ओर्‌ भगर सम- 
न्ना हे तो मेरे हदयके संशर्योका जार कौन काट सकता था १ कह 
-नदीं सकता कि केवर अन्तयीमी भगवानके सिवा भौर भी कोई मेरे 
ृदयकी केचैनीका हाऊ जानता था या नहीं । मगर भने यद समक्ष 
स्या कि उस महापुपके सिवा भौर कोई मी मेरे मारी किन प्रको 
हक नहीं कर सकता । धीरे धीरे उसी ईैश्वरपर मेरी श्रद्धा बदने का~ 
शुन्ञे भरोसा होने खमा । 


मेरी इस गहरी उदासीने भोखनाथके प्रत्न हृदयपर भी अपनी 
छाया डरी थी, क्योकि हम दोरनीका हदय एक था । भोला जानता 
थाक स्रमव्से ही गभीरः किन्तु यह भी वह अच्छी तरह 
जानता था कि मेरे उदास रहनेका कोई कारण नदीं दै । इस दफे 
मध्यप्रदेरागे माने पर मेरे हृदयम जित भारो प्रश्ने हख्चर उठ सखी 
थी, उसकी एक आध खदरने भोखके हृद्ये भी पर्टचकर ठोकर मारी 
थी । भोढने सुषसे मेरी इस उदासीका कारण एक चिदरीमेप्रढा था जीर 
ने मी उसके उत्तरं एक छम्ब चौडी चिद्री उसको ठ्ली थी | उस 
-चिद्धम भने सव वर्ति खुल्यसा करके छिखी थीं । भने उसको यह बतखाया 
था क्रि मेरा हृदय इतत संसारमे प्रेम ओर सुन्दरताके छि कितनी चाह 
रखता है । मगर इसके साथ ही उसको यदह भी जताया था किमेष 
"यह्‌ प्रम ओर सुन्दरताकी वृष्णा जगतके क्रिस पदर्थपे नही लुत 
ओर्‌ श्रायद कमी बुनञेगी भी नद | जगतके प्रेम धिछोह्‌ है; मतक 
ुन्द्रतामं कमी रै; अथात्‌ बह प्रण नद है । हदयको उससे चति 
नहीं दोती-जी नहीं भरता । इखीसे जोर दाते मैते उसे छि 
वथा मि.“ भदत जगतके क्रिस खण्डित रूप या घुन्दरतामे निम्रप 
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होना नदीं चाहता-उसरमे द्वकर्‌ अपनेको गोता नहीं चाहता । ओ 
एक यनन्त सुन्दरता सागरमे हवना चाहता दँ । भँ उसमे अपनेको 
मिखकर तन्मय हो जाना चाहता ह्व | उस रूपके सागरमे-उत सुन्द 
ताकी अनन्त घानिरमे-तन्मय इए विना किसी तरद किसी चीजपे मेती 
तृतति नहीं हो सकती ] जवने भृशे शन्ति नही मि सकती । जरह 
पर सारी सुन्दरता जाकर जमा इई है, जरँपर सारी प्रिता इक्र 
हई दै, हाय, उस स्यानमे भ कव परचूगा १ उसे देखकर मै जपने 
जन्मकौ सफर कव वना सर्वगा £ आहा, वहे कर्ती शान्तिका भन्दिर 
है! षह कैते जनन्त प्रेमका भार है} उस व्रेमभ विषीद नदीं र, 
उस आनन्दम को शष्का नदीं है, उस संभोगे धिखस या शौवीनी, 
नही है । हे जगदीश्वर, कव शुक्ते उस स्थाने ठ जागे १ 


पोचर्वो परिच्छद्‌ } 
कि 

पयते मेरा जी उव उढा । मेरी उदासीके रोगी दवा कर- 
नैके िए्‌ तो समी उद्योग कर रहे थे; मगर अनादी वैयकी तरह 

कोई भी भरे रोगका असटी कारण नदीं समञ्च सकता था । चा ओर्‌ 
अपने व्याहदीकी च्चा सुनते सुनते मै खीक्न उखा | अव सूनसान 
जंगम, पहाब्पर, रनक पास, कहीं भी सुनने सुख नदीं भिरुता था! 
गरमीकी चु चीत गई ओर कठेन खुख्नेका समय आगया । जव 
सुक्षे कानून पद्नेके ट्ष फिर, प्रयाग जना होगा | ठीक समयर्मे 
प्रयाम . पर्वा ] प्रयागे ॐ कमी. कमी अपनी बाइपसिकिरुपर चदृकर्‌. 
ोखानाये साथ क्िणीके किनारे हवा खाने जाता ओर घ्य किनारे. 
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भैढ वै चुपचाप सोच विचार किया करता था; यदौ तक कि भोल 
जायतते भी अधिक बातचीत करको जी नदीं चाहता था | मौखनाथ 
भरे मनकी अवस्था जानता था, इसर्ए वह मेरे मन्म शान्ति छनेके 
टिए-सन्चे प्रस वनानेके टिए-तद तरकी वर्ते करता था इसमे 
सन्देह नहीं कि मोखनाथके साथ रहनेसे मुञ्ञे वइत छु सहारा मिर्ता 
था, मगर्‌ हदयके भीतर अशान्ति-तरैचैनी-की माग सुक्गा ही करती थी । 
भोलखनाथने एम० ए० की परीक्षा पात करके उसी काठेजे प्रोकै- 
सरीकी नौकरी कर खी ] भ आन पद्ने व्गा ¡ भने यह नदीं सोचा 
कि क्यो कानून पदता ह, कानून पढकर स्या करहगा १ कानु पढना 
होता है, इसी कारणे भ कानून पड़ने दगा । भ रोज ेँ-कटिज 
जाता था; मगर वरह किस चीजकी पढाई होती दै, इसकी युधे छु 
खबर न थी | प्रोफेसर साहब जब आकर पदानां शुरू करते ये तव 
हजार चेष्टा करनेपर भी भ पुस्तके मन नहीं खगा सकता था । उस 
समय मेरा मनं उस काठेजको छोड़कर न जने कौ भागा भागा 
करिता या; मे भी उस्सका पीछा करता करता दमभरम अनेक दे्की 
सैर फर आता धा । प्रोफेसर साह क्या वतला रहे ह, पदनेवठे कया 
, धू रदे ई, किसी सीर भेरा ध्यान नहीं था । प्रोफेसर साहव कमी कभी 
५ पाठ” से जख्ग किसी अद्भुत प्रसंगको छेडकर्‌ सते हैसाते ये ओर 
सव ठड्के उस्म उनका साथ देते ये | उनकी ईसीसे कमी कभी भेरी 
नीदसी खक जाती थी, भँ चौक पड़ता था ओर उनवी इस दसीका 
कोद कारण न समञ्च सकने कारण मानो श्ञेपकर सिर शुकाय धैटा 
रहता था । इतं भाफतसे अपनेको वचानेके दिए भे अकसर सव्रके 
पे मेल कता था] मेर सहपाठिमिते कमी किसीने मुञ्चे उस 
सथानस्ते उठकर अगे दि्टनेकी चे नदीं की ! इमे सन्देह नही 
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कि उनकी दूस उदारताक्े छिए्‌ मँ उनका सदा कतन्ञ रहँग--एहसान 
मारन | 

दिनि भरमें मुन्ञे केवर एक येके छिए्‌ काठेज जाना पडता था । 
वह घंटा इस तरह विताकर्‌ मै अकसर दिन भर अपने कमम किवाड 
बन्द किये रहता था । मोढानाथ तीसरे पहर जव कारेजसे पदाकर 
आते थे तव कुछ देर उनके प्राय वातचीत हती थी, या त्रििणीके 
किनरि धुमने जाना दोताथा। ओर जो समय वचता था उसमे ४ 
केवर पुस्तके पदा करता था । मगर वे पुत्त्के कानूनकी नहीं थीं । 
पिरर्भे क्या पदता था ? सुने संस्कत ओर अँगरेजीकी दो पुत्तके बहुत 
अच्छी ठगती थीं | भैगरेजीमे कविवर ° वर्तव" की रचना जौर 
संस्छृतमे आदिकवि वाल्मीकिकी रामायण । इन दोनों पुप्तकोकी 
भाव-दर्णं स्वना पदकर्‌ भेरे हृदयम भावका सागर खहराने ख्गता धा । 
दोनों दी कवियोका जीवन निमे जीर पवित्र या। दोना दी धर्मामा 
यै; इस कारण उनकी रचनाम धर्मका भाव भरा हमा है । दौनेहीके 
कान्यमे एक पूर्णं आदुदीवे टिए अतृत्त आकां देख पड़ती है । दोनोकि 
हृद्यकी बाख्कोकी देसी सरछताने मुद्चपर जादूसा कर रक्खा था । भँ 
महरि बात्मीविके साथ वद्वर्थकी ठुटना नदीं करता । वास्मीकिकी , 
वरावरी वर्दृसवर्थं क्या, संसारको कोई भी कवि नदीं कर सकता । भेर 
कहनेका मतख्व यही दै कि वाल्मीकि ओर वर्द॑सवरथेकी कविता पढ़कर 
मैने दोनों सजनोको एक ही राहका यात्री समञ्ा था । पूर्णं आदरशी, 
स॒न्दर्ता ओर पर्णं पथित्रताकी ओर दोनोका ही ल्क्य था। दोनंदी 
उस्र सत्य, सुन्दर, एक, अद्वितीय महापुरुष ८ परमेश्वर ) को अपनी 
आराधनाकी वस्तु--अपना इट समदते थे ! इसीते वे दोनो उसी प््‌- 
मेश्वरको, आदद कवि-एक अद्वितीय महाकवि समञ्चते थे मिस्सी 
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सूं स्वना यदे विद ब्रह्माण्ड है; जिसकी कवितायक्ति इन साधारण 
वेदक प्तम, घास-एसरमे, बद्धक रेते दिखाई पडती है; जिसकी 
सुन्दरताका एक किनका भौ हृदयम पनेसे मनुष्यफा मन मोदित हो 
जाता दै--फिर उसे ओर सुन्दरताकी चाह नहीं रहती 1 इसीपे उपर 
च्वि दोनों कवि्यौने उक्ती मदाकथिकी अपूप रचनाक्रो पदते पतै 
ही अपने जीवको चिताया सौर धन्य वनाया । इसीसे उन्दने निर्जन 
जगठ्मे चोर प्हादी मूमिमे रहकर शान्ति प्राप्त की ओर दिव्य मनन्दका 
अधिकारी वनकर अपने जन्मको सफठ बनाया । वात्मीकि तो भरि 
ही थे; किन्तु वशस्य भी ऋपिमुनियो के सदश जौवन विताकर्‌ इस 
पापमय कचियुगमे अपनी कौत पृष्वीपर स्थापित कर गये है ! इमे 
कोई सन्देद्‌ नही । म इन दोनों ही महापुर्पेकी उपासना करने च्गा । 
दोनेदीके कान्य पदृनेतते मेरे ददयको पवित्र आनन्द प्रप्त हेता था । 
मेरा सेशय ओर सन्देहका जार धीरे धीरे कटने खगा ! प्रकाशी दिन्य 
उथोतिसे मेरा हृदय भर गया; -सारा अज्ञानका अन्धकार उड़ गया } 
भने मन्म संकर किया कि मै इस दकम मनुष्यजन्मको व्यर्थके कामम 
नहीं गर्गा 1 जिस कामते आत्माको प्रसनता या उत्साह नहीं, उस 
कामको भ कमी न करेगा । इस संलारके धन, सान, यज, रेर्थ 
सादि किसी पदार्थो में श्रे नदी समद्चौ । उन्दी परमप्रकारा प्रसे- 
श्चस्को सै अपने जीवनका ख्य वनारडैगा । अपने आत्माके आनन्धके 
छि भँ ओर सबको छोड़ दगा 1 सुन्दरता ओर पत्रि्ताके एक मात्र 
आधार उन परमेश्वरे दौ प्यान, विचार ओर सवाम, इस जीवनको 
अरपृण द्द्‌ दया ] जव भने इ प्रकार सपने जीवनका क्षय दीक कर 


शौ कमृ वनन्ति 


द्ान्ति-करीर- धे 
छटा परिच्छेद । 
== 


पूरमष् उपासनाके सिवा आत्माको तक्ति नदीं दोती-शान्ति मरी 
मिटती | उतस्तकी छपा प्रात करना ही इस मसुष्यजन्मका श्य टै | 
यह वात मुञ्चे माद्धम तो हो गई, किन्तु संसारके कोखाहटमे चित्त चटा- 
यमान होनेसे कभी कभी भ अपने टक्षयसे भटक जाता था। भटक्ते दी 
दुनियाके द्गड़े धरि धरि मेरे मनपर अपना अधिकार जमाने ठते थे। 
मगर संसारके खेठ-तमार्मे भत्माकीं तृषि नदीं होती थी ! वस्त, इसी 
कारण सुन्ञे सचा सुख नहीं मिठ्ता था । रेसी हारते, खाने-पीने, 
सोने-पदने या वातचीत कस्नेमे--किसी कामर्मे--मेरा मन नहीं खाता 
था; सुत्ने सानन्द नरी मिठता था । हजार हजार चे करने पर भी भँ 
मनको निर्मङ ओर संसारे मोहको दूर नही कर सकता था ! मेह 
मानो मेरे मनसे टपा रहता था । जैसे कुहरेम कोई चीन साफ नदीं 
देख पडती, वैसे दी मोदमें किसी भी चीजका यथार्थ रूप साफ़ नहीं 
देख पडता था ] उस समय स्ने वड़ा कष्ट होता था । रेता कष्ट होता 
याकि कभी कभी वह्‌ सस्य हो उठ्ता था ] तव॒ एकान्तम सन्नि 
बैठकर या तविमे सह छिपाकर भे रोता था ओर ई्वरको पुकारता था । 
कुछ देरके वाद हृदय परसे दुःखका--कषटका--वोज्षा मानों हटका हो 
जात्ता था, मोहका कुहरा मानों कट जाता था, जर हृदयम मार्नो उस 
परश्वरकी पाके समान शान्ति भर जाती थी । अंधी पानी जोर 
तूषानके वाद्‌, दुदिनके अन्ते, जेते निर्भैक आकाशम उज्न्वङ सूर्यके - 
निकठ आनेसे पृथ्वी माने दसन स्गती है, वैसे ही, प्रार्थना करनेके 
वाद्‌, दुर्दशा पडे इए मेरे हदयका भी हाठ होता था ¡ इदयके इस 


२५ छदा परिच्छेद । 


शन्त, कोमर ओर पवित्र भावको वनाये रखनेके दिए भ तरह तर 
हवी चेटा्ये करता धा; विन्तु कोई भी उपाय काम न आया मैने 
देखा कि प्रार्थना या ईश्वरका ध्यान दी इसका एकमात्र उपाय है | तभीसे 
स॒ते ई्रकी प्राथेनाका माहास्य माद्धम इमा | जवे मेरे मनमे मोहका 
सैधेरा या. कुदासा जमने ख्गता था, तव भै परमेश्रसे पाकी प्रायैना 
करने ठ्गता था । परमेश्वरकी छृपासे वह अन्धकार न जाने कहँ भाग 
जाता था। मनि समन्न छ्य कि प्रार्थना ही आत्माकी जीवनी शक्ति है। 
" इसके बाद्‌ मेरे मनकी हाठ्त भी कु कु बदट्ने टगी | स्वामा- 
विक सुन्द्रताकी खाठ्स्ा मेर मनम वैसी ही प्रवछ बनी रदी | मगर 
वात यह हो गकि मन प्रसन्न ओर पवित्रनर्हनै पर कुछ भी 
अच्छा नहीं ठ्गता था } केव्रङ स्वामाविक सुन्दरता ही नरी, मनकी 
भरसननता सौर पवितरताके विना वात्मीकि-रामायण जौर वरईसवर्थकी मधुर 
कवित्ता भी जच्छ नहीं व्गती थी । भगवानकी उपासना द्वारा मनको 
"पतत्र जौर निर्म वनाये धिना उसमे किसी तरह दिन्य सुन्दरताकी 
क्षट्क नही साती थी ! पहरे भ सुन्दरताको देखते ही उसपर मोहित 
हे जाता धा; मगर अव वैसी अप्रस्या नही रदी । अव हर हास्त 
सुन्दरताको पाकर दयक त्त करना भेरे दिए बटूत ही कठिन हो 
गया ] भने भेले द्युते जव सुन्दरताका सुख भोगनेकी चे की, 

तभी भेरे हदये विरोध किया-उसर्मे भारी हख्चट मच गई | जवने 
देरी चेष्टा की तभी कितीनि मेघके सदसा गंभीर स्वरसे सुस्चे चीकना 
पर दिया । उस हब्दको सुनते ही भेरा हदय धङ्कने गता था, देद 

सपने ख्गती थी; उस समय आँखोति क्षरत्तर करंफ ओप बहने उगते 

धे जै संसार सुते अन्धकारमय दिखाई पड़ने ख्गता -या । णिनतु 

गवानी उपासनाके द्वारा हदय निर्मेठ होने पर वाहरी ‹ प्रकृति "मे 


दरान्ति-कुरीर-- ४: 


सहजन ही जद सुन्दरता दिखाई पडती धी जल, स्थल ओर श्ये 
सव जगह, प्एश्वरकी कपा दिखाई देती थी । उस समम्‌ गँ वरईेपव- 
्थकी अगृतमयी कविता पदृकर आनन्द पराता था । महं वाीकिकी 
सुन्दरताकी सृष्टम भर मोदित हो जाता था । वेदके पाठे भूनते इए 
उनके दण्डकारण्य वनकी मनोहर शोभा ओर पुविव्रताका वर्णन पृदक 
भ आनन्दे मग्न हो जाता धा | जगतकौ शोभा सीता दैवी, भगवान्‌ 
रामचन्द्र जौर महात्मा ठक्षमणके अलौकिक चसित्रिपर विचर करते 
करते मँ अपने दयक नेत्रे मानें घ्वर्गराज्यकी अस्पष्ट छया देखने 
ख्गता था | म कहता था-- 
ओखे जन मानल खदा, निज परकोः व्यवहार । 
अपनो सव संसारको, जानत छोग उद्रार ॥ 
उस समय मोदमुग्ध मनुष्यका व्यर्थका कोदहठ कानेमिं श्रूछ साः 
रगता था | जगतका मान, धन्‌, देश्य वहत दी तुच्छ जँचता था । 
खीक्ष, फरध ओर अभिमान न जान करटौ छिप जता था । उस समय 
शात भित्रका ज्ञान नहीं रहता था । समभीको भाई समन्चकर गङे ख्गनेको 
जी चाहता था | तव मँ सोचता था कि सेके द्रवार्जोपर यह आनन्दः 
जर शान्तिका समाचार परहूचाजँगा । सवसे पवित्र हनेको कर्मा । 
सको उस महान्‌ परमेश्वरके चरर्णोका आध्रय ठेनेके टिएु उपदेश 
दगा । इसी प्रकार ऊँचे मावे इवकर भै वीचवरीचमे ‹ देर" जीर 
५ काठ, को तथा अपनेको मी भू जाता था ! देसी हारते स्ते 
भूख ओर्‌ प्यास नहीं माद्म देती थी । हाथी पुस्तक हाथमे ही रह 
जती थी { किसीके पास याने प्र मी उस्तकी खवर युन्चे नहीं दती धी ! 
उपासना, अच्छे विचार ओर अच्छे पर्योका पेना ही दस समय 
मेरा दिनरातका काम दौ गया | मे अपना बहत सा समय तो अपने 


२७ सातर्वौ परिच्ेद्‌ । ` 


देडके ओर अन्य देशेकि साघु, महातमाठीरगोके चस्ति जोर पुस्तके 
पदनेदीमे विताता था हमारे देशके ऋषियोकी स्वनामे गीता ओर 
उपनिषदोको पढ़कर जो निर्म आनन्द सने मिक्ता था बह अनन्द, 
सच तो यें है फि वाल्मिकी रामायण भोर वरई्वर्धकी कपरिता पद 
नेम मी नहीं आता था | जव्रतक मेरा मन गीता जर उपानिपदोके 
महामात्रे मग्न रहता था तवतक मुन्ञे ओर कुछ भी अच्छा नहीं ख्गता 
था | निर्म साकादामे पूर्णं चन्द्रमाका उदय हने पर जैसे प्रकाशमान 
नक्षत्र ओर तारागण दिको अपनी ओर नदीं खीच सक्ते, वैते ही 
गौता ओर उपनिषदो भारी भामे मम्न होने पर वाठ्मीकि या वर्ईूस-- 
वर्धकी कपरिता भी मेरे मनकौ अपनी ओर नही सौच सकती थी |. 
हौ भौर समय, अर्थीत्‌ जव मँ संसारके वौटाहठ ओर अन्धके हय 
जाता था उक्त समय, वाल्मीकि जौर वद्सवर्थकी स्वनाये ही भरे ददय-- 
रूपी आकारा उञ्ञ्चल नक्षत्रकी तरह सुशोभित दती थीं 

जो कुछ हो, भगवानकरी कृपासे सुने अपने आगे बदनेकी शह 
दिखा दरी । भेरा ख्द्य भी दीक हो गया! उसके अनुसार मेँ अपना 
नित्यका भापरकीनं करनेके डिषए तैयार इस्‌ + 


५५ 
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 सातर्वो परिच्छद्‌ । 
स 
पूरुष ही जव जीवनका रक्षय म्या तव जीवनैके सैव कामः 
भी एक प्रकारसे टीक हो गये । मैने कानून पढ़ना छोड दिया । 
वकी, चैरिषटर होनेसे अकसर स्षयकी राहसे डिगना पदता है | कमतते कम 
युश तो यदौ विश्वास हो गया ! सत्य दी पूर्वर दै । मैने निश्चय करुः 


` छ्यान्ति-करीर- २८ 


दिया कि परमेश्वरकी उपासना करनेकी इच्छा रखनेवाठेको सव समय ` 
सघसे पहटठे शुद्ध सत्यकी उपासना ही कटनी चाहिए । किन्तु छाधीन- 
तके विना सत्यक उपासना नहीं हे सकती । दसी कारण भ स्ाधीनता 
पाने टिए व्याङरुटं हो उढा ] खाधीनतासे यदौ मेरा मतटव मनं ओर 
सआत्माकी साधीनताप्ते है ¡ जीविकके दिए दूसरेकी गुटमीको दी भ 
इस स्वाधीनताको पानेकी रामे प्रधान बिघ् समन्चता द| इसीसे भनि 
निश्चय कर टियाकिभ जीव्रिकाके दिए किसरीकी नौकरी ( चाहे वह 
घटे भरफे टि ही हौ, वकाठ्तं जीर वैरिषटरीमे भी एक प्रकारकी 
मौकरी . करनी पडती है ) नहीं कर्हैगा । फिर भे जषिकाके ठिष्‌ क्या 
उपाय करहैगा £ मेरी ही जीधिकादी मुञ्चे ककि थी | क्योकि माता- 
पिताको मेदी कमा्की जरूरत नं थी । मेरे डे भाई सव एम० ए० 
वी० ए०, पर्त ये ओर ऊँची ऊत्ची सत्कार नौकरर्योपर थे । रईस 
ट्र उन्हे मी मेरी कमा््क जरूरत नहीं थी | मेरा अभी व्याह 
नहीं हया था जर भनि इरादा कर य्था किलो सका ती जन्म- 
भर व्याह नहीं करगा । वत सुज्ञ, अपनी ही चिन्ता थी । परमेश्वतकी 
पासे उसके ठिए भी एके उपाय हौ गया | विश्वविधाठ्यकी एक, 
` पृरीक्षारमे ओव नैवरपर पास होनेके कारण सुश्चे कर हजार स्पे 
इनामर्मे मिटे । पिताजीने मेरे अनुरोध कर्ने पर, उसी रपयेकी मेर 
नामसे ङु जमीन खरीद दी । उस जमीनकी साखाना वचतत॒ ६०० 
रुपये थी । यदी मेरी आमदनी इई | इतनी दही आमदनी लेकर भेन 
संसारम प्रवेश किया 1 
कहना न होगा कि मेर पिताजी, माताजी मौर मेरे वदे भानि 
मरे दस्र इरदिकी वात सुनकर सन्ञे इस विचारसे फिरनिके ठिरए्‌ भरतक 
~व कौशि की | ठेकिनर्भ जो निधय कर व्वुका था, उत्तर युके 


२९ सातर्वो परच्छिद्‌ |" 


अरु देलकर्‌ वे दुःखके साथ चुप हो रहे । सगर म उनको सुखी 
थना सकता तो इसमे कोई सन्देह नहीं कि सुद्षे मी वड खुशी हेती। 
, किन्तु मेरे संकस्पके सिद्ध हेनेका ओर फोई उपाय न दोनेके कारण 
सचा यज्ञे मपनी ही इच्छाके अनुसार काम करनेके 8९ तैयार दीना 
पडा | युपर यह कह देना जरूरी है किं मैने अपने पिताजीकौ 
अपनी अभिटपा या दूरादा सव्र सुना दिया था | वे बहत ही समक्ष- 
दार, प छित भौर उदार ये ] उन्हे सव सुनकर कोई आपत्ति नहीं 
की | केवर माताजीको ही मै किसी तरह समज्ञा नहीं सका | यह 
जानकर घे रोने ख्गीं कि मँ सभी व्याह नहीं कर्मा भौर अपने बडे. 
भादयौकी तरह किसी ऊँची नौकरीके पानिकी चेष्टा नहीं करठैगा । उनको 
.रोते देखकर सुन्ञे बड़ी ही व्यथा इई । भे उन्दँ तरह तरहसे समक्चाने 
. ओर धीरज यैधाने लगा, मगर इत विश्वासको भँ किती तरह उनके हद- 
यते नही हटा सका कि अगर्‌ मै व्याह नदीं करैगा तो विपती समय 
.साघु-संन्यासी हो जागा । 
` तब मने उनसे कहा--८ माताजी, तुम वेखव्के रदी; मै साधु या 
संन्यासी नहीं होनेका । व्याह करमेमे सुनने इनकार नहीं दै । टठेकिनि 
अभी व्याह कनेकी मेरी इच्छा नदीं है । इस समय भगर तुम जवर्‌- 
दस्ती व्याह कर उघ्ेगी ती भ हनेशके टर दुखी हो जागा । भँ 
चतम छेो्मोको छोड़कर कीं नदीं जागा; इस वके पास ही भने जौ 
जगह खरीदी दै षीं भै एक घर वनवाजजगा । वहीं रैना । मगर तो 
मी निय तुम्हारे चरणके दर्न करने आगा ओर सेवा करैगा |. 
पदे समयमे इस देशक रोग आश्रमो -तप करके जीवन विताते जर 
कृतार्थं हते ये! उसी देम मेने मी जन्मच्िया है । म अगर: 
. अपने जीवनम इतनी भी साधना न कर सका-दूतना भी खल ओर 
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'स्वाधीनताको मोग न सका तो, तुम्हीं वताम, कैसी छना ओर्‌ पछ- 
तविकी वात होगी १४ 

इतना कहकर भ उनके निकट आर्यं सेर्गोकी कीर्तिका वान करने 
ष्टगा । भने आयौ गां ओौर मेतरेवीका वर्णन किया चौर अन्तको उनसे 
मना न करनेके दिए प्रार्धना की ] माताजी सुञ्ञप्र बहुत ही सह 
रखती थीं । इसी कारण वे मेरी प्रर्थनाको टा नहीं सर्की | मगर यहं 
वात वारथार कहने ख्गीं कि ¢ मेरौ बडी इच्छा है कि भ अपने जीतेजी 
तुम्दीर व्याहका सुख देख दै ए 

भने भोटानायप्ते भी अपना इरादा जाहिर कर दिया । भोलने भी 
"पहले मेरे दस कामम दु रकावट डाठ्नेकी चेश की धी; ठेकिन अन्तको 
उसने भी मेरे इरादेको पसंद कर च्या। इस तरह चारो भोर राह 
साफ होने पर, भने पिताजीकी आज्ञा ठेकर, अपनी चुनी इई मनोहर 
-जगहमे एक मकान बनवाया । उस स्यानका नाम भने एका ‹ शान्ति- 
कुटीर › । मेरे इस मकानके पास ही स्याम शोभावाठे ठाकके पेडोका 
जगल था। पास ही एक छोटा गँव भी था। उस गविका नाम 
४ शान्तिपुर था | उस गौर्मे रहनेवाठे अधिकतर सीधे सादे किसान 
ये] मगर उसमे कर घर ब्राहमणोकि भी थे] जर जातियेकि भी करई 
"र थे । उस गधे रहनेवाठे छोग सज्ञे पड्धोसमें रहते देखकर बहुत ही 
-खुखा इए । भने एक अच्छे सुहत देवपूजन करके नये घरमे प्रदा 
किया | 


३१ आट्वा परिच्छेदा 


आाटर्वा परिच्छेद्‌ । 
<~ गन्द 

मैः एक बहुत ही सुन्दर ओर मनोहर स्थानपर अपनी करटी बन- 

वार्‌ थी! मेरे पिताजीने जिस गमे अपने रहनेका प्रबन्ध 

किया था उत गोबसे खगमग एक मरके फासकेपर एक म्वा डा मेदान 
था। उस भेदानके उत्तर ओर्‌ एक काठ परत्यरकी छोटीसी पहाड़ थी 1 
पृहाड़ीके ऊपर दो एक ठाककै पेड़ ओर जंगली छता सिवा जर 
कोर हरियाटी नहीं थी | जान प्ता है, वहत पहठे वह पहाड़ी एक 
` सूचा वड़ा भारी पत्थर रहा होगा; मगर सव वह्‌ किसी विचित्र कार- 
णे, वीचसे, दो हुकडे हो गया था । इत पहाड़ीकी जडम ओर वा 
ओर्‌ दूतक यदे वड़े का पत्थरोके ढोके तहकी तह सजे इए ये। 
देखने जान पडता था कि जैसे किसी चतुर कारीगरने ऽस जगटवी 
दोभा वद़ानेधे टिए्‌ बड़े यत्नसे इन पत्थरोको सजाया है ¡ काठे पत्थरोके 
कदे ओर कारे पत्यरोके दरद चात मोर फैठे इए थे ! उनसे वह 
स्थान छु भयानक भी जान प्रडता था । दूस देखनेपर जान प्रता 
धा कि, घडके श्ंड जंगली हाथी मनमाने ठंगसे ट्टे ओर वैठे हुए 
व्ि्राभका सुख भोग रहै है--आराम कर रदे ई । वर्ह ठाकके पेडेकि 
सिवा ओर कोई पेड़ नदीं थे । क्षरनोसे निकटी इई एक छोटीसी पादी 
नदी भी किसी अनजाने निर्जन स्याने निकर कर उस पदाड़ीके 
पैरो षोती इई योद दूर पर इ्वामरेगके गस्य जाकर माय हो गई 
थी । उसे विद्धौरवी तरट्‌ चमकाक जक धारा उमंगसे उछ उछ्ल 
कर, नाच नाच र, इस पत्यरते उस पत्यरपर फौदती इई एक भ्रकारके 
मधुर गीतकी सटी कर रही थी । बह भेदान पहाडीकी जसे ठाद 
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होता इञा द्षिणकी ओर कैट इमा चौडा होता चख गया था । यह 
मैदान जगदी पेदोसे पणं था,. किन्तु पेड़ घने नहीं ये । पेम 
साखुके दी पेड अधिक्‌ ये] इधर उधर ओर ओर जगटी पेड भी बहुत 
से थे! जँ कुछ साफ जगह थी वरौ कुछ एक घनी छहवाठे, बडी 
बड़ी उा््योषे, वृक्ष भी देख पड़ते ये] वह मैदान स मिखकर 
४०० वीमे था] उसके उत्तर ओर उपर ्ी हई काटी पहाड़ी 
ओर ठाककै पेड़ ये ! पिम ओर वदी पहाड़ी नदौ ओर घना जंगढ 
था। दक्षिण ओर भी वही, घूमती इई नंदी ओर जैगठ था । पूं ओर्‌ 
एक देहाती की सडक थी | उस सङ्के पास ही शान्तिपुर नामका 
एक छोटासा गौव वसा इमा था, जिसका जिक्र पहेके पचिच्छेदरमे आ 
चका है । 


उस देहाती सड्कके पश्चिम ओर्‌ टगमग ५० वीधा जमीन, मिसर्मे 
पठे जंग था, अव जग काटकर साफ़ कर दी गई थी भौर उसे 
जो पेड़ मतख्बरके मौर सुन्दर ये वे नहीं कटे गये ये। उन छठे हए 
मनोहर वृक्षान उस स्थानकी सुन्दरताको सौगुना वदा दियाथा। मैन 
उसी जगदको पसन्द किया ओर वहीपर मेरा घर बनाया गया ] घरका 
माम ^शान्ति-कुटीरः कखा गया } नाम मैने अपनी रुचिके अमुप्ार ही 
सुनकर ख्खा था 1 उान्तिवुटीरकी द्वार दक्षिण ओर था । उस्तके वई 
ओर पासं ही की सड़क ओर शान्तिपुर गोव था; दादिनी ओर कुछ 
हाधके का्तठे ही पर सासे वेडधेकी कतार थी । समने छ दूरपर 
पहाड़ी नदी जीर जगटसे ढकी हई जमीन यी। नदीके उत किनारे मी 
श्यामक जगठ था } छान्तिुटीरसे परे भी साघृङ्ञा जग यौर 
षद्‌ पाटी पादी की} श्ान्तकुटीगसे इछ दी फासठे पर्‌ बडे यदे 
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र्ते सुदोभित वहं साफ मैदान था | केवट पिम भौर सासूका 
जंग विकर सटा इ था । 

मेरा वह घट्‌ पकी छसे घमाया गया । एक बड़ा परसि जिसमे 
मजेसे रह सके, इसी विचास्ते रेखा दी बह धर पिताजीने बनवाया । 
मगर मुश्चे इतने वदे धरकी जरूरत या इच्छा नहीं धी | मकान दो 
खण्डका घना । दुमंजिठेपरर भी कर कमरे वने। रेसी ऊँची धरतीपर 
दुमेजिठे मकानकी कोई जरूरत न होने पर भी भने इसघ्एि रस्म 
कोई आपत्ति नही की कि दूसरे खण्टपप्ते चात असफ घ्वामाविक 
मुन्दरताकी सैर स्र मजे हो सकेगौ ! धसर खण्डे एक कर्मभे 
मैनि अपना पुस्तकाडय बनाया | उस कमरेमे अँगरेजी, हिन्दी जौ 
संसछृतकी पुस्तके सिठसिकेसे सजा दी गई । उस कमपेमे वैव्कर 
तीनों सरके दरवाजे खोठ देनेसे वहीं वैठे वैठे चारौ रकी प्र- 
तिकी विचित्र शोमा देखनेको मिठ्ती थी | कितने दी से जंगी 
पक्षी, जिनका नाम सुञे माद्धम न था, घरके पासवाठे वेड़की उ 
पुर वैठकर्‌ वेखटके अपनी मीटी मीटी वोच्से अगृतकी वर्पो किया 
फरते थे । जंगढी कतरूतरोकी * गुरुर † से बह स्थान सदा नता 
रहता था । कमी एक हिरनका वचा सहसा आँखोके अगि अकर विज- 
खीकी तरह चमककर गायत हो जाता धा; कमी कौ खरगोश बेखटके 
बिसे घाहर निकरकर छोटे छोटे पेद्ैकी पत्तयो चेवाता था । दूर- 
पर्वे घने जंगठ्ते कमी कभी मोरोका मनोर शब्द भी सुनाई पड़ता 
था 1 डान्तिकुटीर्के आसपास किसी खल जानवररका कोई खटका न 
या 1 जंगल रहने प्र भी सूती जानवर, वस्तीमे या उसके सासपासर 
नदी सति ये । भँ वहत दक्ष हिरनोकी तरह जंग धूमा दवः भगर 


कभी किसी सूती जानवरका सामना नहीं हमा । 
श्रा०-~ॐ 
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* पौतक तो भने शान्तिङटीर-अपने रहमेके घर-की वात कदी 1 
अवर दान्तिपुर गवे सब्बन्धरमे दौ एक वते करहरैगा । आद्मियेकि 
चीचमे रदनेकी प्रहृत मनुष्यके हृदयम रेसी प्रवर रहै कि वह, चदि 
जितना एकान्तम अके रहना पसन्द करता हो, व्तीसे दूर रहना कमी 
न पसन्द करेगा | मनुष्यके मुखमण्डलपर एक प्रकारका मपरं भप 
जौ ओर हमदर्दीका भाव क्षलकता दै जो जड, उद्विद्‌ ( पेड़ यादि) 
या निकृ प्राणिजगतमे हजार चेटा जोर खोज करने पर भी देखनेको 
नदीं मिरता । निङृ्ट जीव पृञयु पक्षी भी अपनी अपनी जातिके जीवक 
साथ दल गेँधकर रहना पद करते ६ । भने जहपर रहनेका धर 
चनवाया था उसके पास अगर्‌ गति न होता तो भ उस जगहप्र कमी 
अकेठे रहनेका इरा न करता । ओ कुछ दो, इस गेविके पास रहकर 
भँ ममीतक बडे सुखे ह| यद रहने मेरे अनेक प्रकारफै उपकार 
इए दै । कहते छ्जञा रगती है कि गिके मोठेमढे किसा्नोकी संग- 
तिम सुक्े ओ आनन्द मिल वह ञनन्द्‌ अनेक पढे ठित राहरेके 
आदमियोकी संगतिमे नसीब नदीं इम । गौवके वाठ्क, शुदे, जवान, 

सत्र सुश्चे जसे खेद ओर विश्वासी दृष्टस देखते ये उसके ष्‌ भ अप- 
नेको सर्वथा अयोग्य ही समञ्चता ह| धीयत त्रजविहारी व्याक्षजी ही 
ठस रान्तिपुर्‌ गेवे प्राण थे । उनका उदार चरित्र, ऊँचे दर्नेका 
धार्थिक जीवन जौर गंभीर भारी ज्ञान किसी दूसरे होना कठिन दी 

ह} उनकी घ्री जीर उनके ठ्डकी-ख्ड्के सचमुच हरएक घ्री भौर 

उदकी-टड्केके छिए्‌ आद ( नमूना ) ये । आगे चङ्क हमरे पाठ- 

सुयो इन सत्रका पर्विय मिठेगा । ये ही खोग-अर्थात्‌ यही पिर 

वर्मे किसानों ओर मन्य सेमेकि आदक्षं हा रदे ये । न्यासजीफे के 

स्म ओने ज ञान, पत्रिता ओर सुन्दरता देखी उफी युषटी छया 
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भी सपने पक्षे घरमे देखनेकी सुक्ञे आच्या नही यी ! भने कमी स्वरम 
मी यह नदीं सोचा था किं इस शन्तिपुररमे--इस अपरिचित छटेसे 
गँविमे--आकर अन्तको इस तरह मेरा विदयाका अभिमान जीर्‌ ज्ञानका 
गौर चूर घूर शे जायगा समी भगवानकी टीला है । ऊपर जिन 
व्यासजीका जिक्र आया है उनसे जान-पहचान होनेके बाद मं किस 
शर्‌ शान्तिकुटीसमे आकर रहने ठ्गा, इसका परिचय किसीको देनेमँ 
सुनते ठजा ख्गती थी | 





नर्व परिच्छद्‌ । 
~--9:--- 

उयाश सरीखे एक महात्मा देवता शान्तिपुर देसे एक छटेसे 
गंषिमे रहते दै, इस वातकौ, एक मै क्या, अनेक छोग नहीं 

जानतेये | उसका एक कारण भी था । व्यासजी रान्तिपुरके पुराने रहने- 
वले नहीं थे । अभीदोदही चारं वर्स वे इस गविमे माकर वसे ये! 
पे जिख उनावके किसी विम इनका घर था । जिला उनावर्म 
छेगकी बीमारी बद जाने प्र, उससे बचनेके ठि, शान्तिपुरम अपने 
एकं शिष्यकै घरमे, व्यासजी सपरिवार आकर कुछ दि रहे धे । यह 
स्थान व्यास्जीको वहत पसन्द आया ! मगर गरीब रिष्केः घरमे बहुत 
दिनि रहना दीक नर्हीः यह सोचकर व्यासजीने उसी गौव एक 
खछीयसा घर बनवा च्या । व्यासजीके ऊँचे द्रजेके धार्मिक जीवन गौर 
द्ध उदार चरतरिपर शन्तिपुरके छोग इतने ब्ट्रू इए कि सभी खेग 
उन्केदिष्यशेगये ¡ सचते यहरै कि वके लोका अनुरोष 
ॐ रहौ वस्त जानेका एक प्रधान कारण था † व्यासजीने अपने "पठे 
तिवीस्त-स्थानयी सारी सम्पत्ति वेचकर्‌ उसी धनतै शन्तिपुरये पास कु 
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जमीन खद छी । उसी जमीनकी आमदनीति अपनी जीविका चयः 
नेका उपाय करके व्यासजी निन्त होकर धर्मक सेवा कले ठो । 

जिस समय मेरा घर वन रहय था उस समय उसकी देखरेख रख- 
नके ट्ष पिताजी अकसर शन्तिपुरमे साया जाया कते थे । इती 
तरह दो चार वार जाने पर उनसे ओर व्यासजीसे जान-पहचान ह गई । 
घर तैयार दो जाने पर जिस दिन भँ उते देखनेके ्ेए रान्तिपुे 
भाया उसी दिन पिताजी सज्ञे अपने साथ व्यासजीके घर छे गये। 
शान्तिपुरके वाठक, वृदे, जवान, सरम जान गये ये कि मै एक अद्भूत 
खमाघरका आदमी द| इतत कारण, मेरे पिताजीको, किसीको मेरा 
पल्विय देनेकी जरूरत नहीं पड़ी । 

भ पिताजीके साथ संध्यके समय व्यासजीके घरपर उपलित 
हमा 1 वरँ जाकर देखा, द्रबाजेके अने एक वड़ा भारी छष्पर पड़ा 
था ओर उसके नीचे गौँवके खग जमाये। गविकी बड़ी वृदी ओैरतेमी 
बदँ जमा थी । शज्ञ, घण्टा, घडियाङ ओर मृदङ्ग आदि वजे वर्ह 
सक्छ हए थे] उन ठोगोके वीचमे एक सहासन निदा था] उस 
क्षहासनपर तरह तरहक प्र रक्खे थे । सिहास्तनके उपर एक छेदी 
सी काठकी चौकीपर एक धर्मग्रन्थ, जिसपर वहृतसा चन्दन छिड़का 
इमा था; र्खा था | मँ पिताजीके पीछे पछि जन उस छष्परके नीचे 
गया तव पिताजीकों देखते ही सव खेन प्रणाम किया मरस्य दही 
आकासप्रकारसे सुद्े मी पहवानकर स्व छोगोने दाथ जोडे। मँभी 
पिताजीके साथ वैठ गया । मेनि देखा कि वर्ह॑पर वैठे हुए समी खग 
बातचीत बंद करके एकटक मेरी ही ओर निहार रदे दै । पिताजीने भेरी 
हात समञ्चकर्‌ पास वैठे इए एक जादरमीसे प्रखा-ग्यातजी कर्द 
दहै उस आदमकि दुक कहनेके पठे दी व्याजी आ गये। 


नचा वर्च ॥ 


उनकी देखते ही सव लोग सादर उठ खंडे इए ¡ उस्र वादे जव 
ग्यासजी वैठे तव सव अनि धरतीपर किर रखकर उनको प्रणाम 
किया । व्यासजीने पिताजीको देखकर प्रसन होकर, उनका भाद्र 
सत्कार किया । उसके वाद, पिताजीते परिचिय पाकर, उन्दोने मेरा भी 
यथोचित सादर करिया । व्यासजीका हाल पित्ताजीसे सुनकर पहटेहीसे 
सुकते उनपर शद्रा ओर भक्ति हो गई थी! इस समय न्पासजीकी 
सुन्दर ओर प्रसन्न मूर्ति देखकर सदज ही वह भक्ति जर भी थद्‌ गई | 

मुके देखकर व्यासजी वहत प्रसन इए । मेरे शन्तिपुरमे रहनेसे 
गिक रहनेवाटे खेगोको वड़ा आनन्द दोगा-उनका वडा उपकारे दीगा, 
भेरा धिचार वहत अच्छा है ओर जाजकठ्के जमानेमे कुक मचरजकी 
मी बति दहै--दस तरहकी दो चार वति पिताजीसे कहकर भ्यासी 
उस सिहासनप्र वैठकर धीमद्धागवत वचने खो । कथाका आरम्भ 
डनेके पठे कु देर तक हरि-भजन भी इभा । दीना भगत नामका 
एक श्रोत्रा ही उस भजनमण्डटीका मुकलिया था । उसने भपमे सुर 
भजनते भक्तिके मधुर रसकी धारा बहा दी । भने बहुतसे अच्छे गयै- 
येकि मीठे गरेका गाना सुना दै जर मोहित भी इमा ह| मगर 
दीना भगतके तान-ल्यसे खाठी) भक्ति-मरे, आडम्बर-गून्य, सीधे- 
सादे भजनको घुनकर भरे भात्माको जैसी ठति इई वै वक्ति दशे 
कभी नदीं इद । 

भजनका आरम्भ हनेपर, उस गौके क्ड्के-ख्डकी, ह्ण्डयेः शण्ड, 
पदौ माने ख्ये । मनि देखा, व्यासजीके घरके भीतरसे मी दो रुड्कियौ 
खीर एक ठड़का खाया } वे तनं सपाप सिहासके पास जाकर वैठ 
गये । उढ्कः दोनो रडवियेसि छोटा था । चकठ-सूरतसे मुञ्चे माद्धम 
इभ क्षि ये ल्डकी-ठड्के व्यासजीके ही है ! वे उड्की-लड्वे शान्त, 
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सुन्दर ओर मनको मोहनेवाठे ये । सके चेहरोपर मधुरता ओर परि 
्रताते भरी इई एक दि्य क्षवक दिखाई पड़ रही थी 1 उस श्टकर्े 
उपनी ओर खीच ठेनेकी देसी शक्ति थी कि एक वार उधर दृष्टि पड 
जाने प्र फिर सहजम उधरसे आख फिरानेकी इच्छा न होत्री थी। 
नेत्र उस सुन्दरता ओर पवित्रताके अभृतको पीकर तप्त दी न होते ये। 
हदयपर अपना असर डाङ्नेवाठे मधुर हरिमजनको सुनते सुनते उनं 
देवोफे समान सुन्द्र ठ्ड्के-ठ्ड्किर्योको देखकर भँ अपने मन्म एक 
अद्भुत भावका अनुभव कटने उगा | सदे माद्धम पडने सगा किरम 
पाप ओर दोरगुखसे भरे ए संसारको छोडकर किरी देवताके राये 
जागया द| दम-मर-मे मेरा यह पञ्च तचो < पृथ्वी, जक, तेज, वायु 
मौर आकाश ) से वना इआ स्थूक शरीर मार्नो बाहरके पच्वतच्वोमि 
खीन हो गया । रारीररहित सूष्षम॒ आत्मा, मार्नो, बन्धनसे दछ्ुटकर, 
आकारामण्डर्मे किसी नक्षतरके समान, उस भजनसे उत्पन इए मार्क 
रारि्मे विचस्ने खगा । सारांश यह कि जिसे पहले मैने कभी न सुना 
था देसे एक अधूर्ं महासंगीतके साध मेरे आत्माका गंभीर संगीत मिल 
गया ओर भै यह भूक गया किरम कौन दँ ओर कदौपर ह 

कुछ देर बाद भजन वंद हमा ओर समामे बैठे इए सव लोग चुप हो 
गये | विन्तु मेरे आत्मके भीतर जो संगीततकी ्लनकार उठ रही थी 
वह वैषी ही बनी रही। व्यासजी जो कथा सुना रहे ये उसका एक 
अक्षर भी मेरे कानेमिं नहीं गया ओर वपर यैठे इए डोग मेरी 
दृं मानों वदँ थे दी नहीं { भ एक रेते महान्‌ मावमे मग्न हो गया 
जिसका वर्णन नदीं हो सकता । मँ अपने “अपिष्को भूढ गया | सुज्ञ 
याद्‌ नं कि कब तक मेरा यह हाड रहा; मगर इसमे सन्देह नदीं कि 
बहत दस्तक भेरी यही दशा रही ! व्यासजी जब उस दिनिकी कथा 


नर्व पारर्छ्द्‌ 


समाप्त कर व्यु जीर सब्र रोता येग उनसे विदा ह-हकर्‌ अपने 
अपने घर जानेकी तैयारी करने कगे, उस समय भी मुञ्े उसी दशमे 
देखकर पिताजीने मेरे शरीरपर अपना दाय रक्खा ओर कदा-- 
वचुभा, (यह मेरे माता-पिताका रक्वा हआ दुल्यरका नाम था) क्वा 
नीद च्म र्टीहै? रात अधिक दो गई टै, चलो, व्याप्तजीसि निदः 
होकर धर चठ । यो कहकर पिताजी उठ खंडे इए } भ भी जैते को 
सोतिसे उठ खड़ा हो उस तरह उनके साय खड़ा हो गया । ईसक्रे वाद्‌ 
पिताजीने ओर्‌ भनि व्यासजीकरो प्रणाम किया। भ ओर पित्ताजी, दोनों 
वसे निकट कर अपने घरकी ओर चठे । उस गरक छोग भी उस 
समय एक एक करके अपने अपने घर जा रहे थे। उनमैते कुछ लेग 
हम गकि साय बातचीत करते करते कुछ दू तक च्छे आये ओर 
फिर पिताजीके कहने रोट गये । हम दोनो बाप-वेडे उसी जगदी 
राहसे अपने गौबकी ओंर चरे | 

दनी रात थी । चेँदनीके प्रकारे वह जंगख्की कच्ची सडक स्पष्ट 
देख पड़ती थी । सड्क्के दोनों ओर साले जंगठ्की मनोह शोभा 
ओघोको तृप्त कर रदी थी । दृक्ष चुपचाप खड़े थे, एक पत्ता भी नहीं 
दिल्ता था | इससे जान पडता था कि ये चन्द्रभाकी अगृत-मथी किर 
णेमिं इकर पूरी चक्ति ओर सुखका अनुभव कर रहे है 1 मानों उनके 
मी रसीठे दयम एक घर्गीय संगीतकी क्षनकार उठ रही दै । उस 
सनटिदार ज॑गछ्की सड्कर्मे जंगल्के इस्त मिचित्रं भाव ओर शोभाको 
.दैखता हमा मै पिताजीके साथ च्छा जारहाया। उस समयमभीभ 
पहखेरी तरह स्म देख रहा था] सदसा पिताजीके गंभीर शब्दने भेरे 
कानेमि प्रवेश करके सुनते वीका दिया । पिताने प्रकाम, 
ग्यासजीको तुमने देखा ? तुग्दारी समक्षम वे वैते आदमी है 2 
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मेनि काजी हौ, ने न्यासजीको देखा । युनने तो वे एक बहत दी 
सनन ओर्‌ महात्माः जान पडते है| भ अपनेको वहत ही भाग्पदाटी 
समक्षता त कि देसे महाव्भाके पञोस्े रहकर उनसे छम उढा सँ । 

पिताजीने कहा--न्यासजीफे वारेमे मेदी भ दसी दी राय है । तुमे 
क्या उनके ठ्डके भौर ठडकियोको भी देखा था 

मैने कह्ा--करौन ट्डका-टडकी ? जो उनके दाहिनी जर वैरेयेधेही? 

पिता्नीने कदा-्दै, वैदी! 

भने उत्साहके साथ कदा--उड्के-ख्डकी वहत ही अच्छे रै । 

पिताजी चुप हो रहे । इसके वाद फिर कुछ वातचीत गही इई। 
भेरी तो मानो जान वच गई] युन्नेडरय्गरहाथाकि पिताजी कही 
आजकी कथा वरिम कुड न प्रू वैदे । उत्त रातको क्य कथा इई--- 
इसकी सुत्ने कुछ भी खवर न धी । 

परताजीके चुप हो जानि प्र न जनि क्यो, भेरा ध्यान न्यासजीके 
खडके-ख्डुकिरयोपर ही जम गया । उनके सुन्दर पवित्र यल मेरी 
अँखिंके मागे नाचने खगो उनम भी एक मुल कैसा सुन्दर भौर 
पवित्र या} वह, मारना सुन्द्रताकी भी अन्द्रता था} परवितरताकी भी 
पवित्रता धा | न जाने क्यो, यों विचार्‌ करते कःते मेरे हदयफे भीतरसे 
एक ठी सो निकर पड़ | 





दसवां परिच्छेद । 
॥ <> ० "छै 
^ सनिष्ल आने पर ङु ही दिनो गोषके सव आदतियोसे मेरी 
प जाम-पहचान हो गई | मेरे नये धर्मे--रन्तिकुटीर्मे---पहे 


कई दिन तके नित्य बहुतसे सरगोकी भीड़ होती रदी, मगर जव गेविके सब 
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-सेगोसे जान-पहचान हो चुकी तव धरि धरे आनेवाञे रीोकी मीड्‌ 
कम हौ गई । इसका एक कारण था । उतत गेधके आदमिर्ोमिं भरे रेसे 
सत्तारी आदमी बहुत ही कम ये। उस गौवके छगमग सभी खर्गोकी 
जीविका मेहनत-मजूरी जर किसानी ही थी ! इसौ कारण मेरे पात 
माकर अपना स्मय नष्ट करनेका सुभीता किसीको नहीं था रसे 
कामकाजी छेग दिनको अकसर अपने कामकाजमे ही खो रहते धे। 
केव संष्या हेनेके वाद्‌ नद छुट फुरसत मिक्तो थी । सो इस दुषेके 
समयकौ वे व्यासजीके घरमे छम्परके नीचे बैठकर भगवानके भजन जीर 
भागवतं आदि शा्ल-पुराण सुननेमै वितति थे । भ भी प्रायः, रोज ही 
भगतरद्भनन ओर हरि-कया सुननेकी आशासे संध्याके समय व्या्जीके 
उसी घरे हाजिर द जाता था । 
न्यासजीके ठड़के-ठड़की निय श्िहासनके दादिनी भोर वैठे देख 
पडते थे । व्यासजीकी बड़ी उड्कीकी उमर अन्दाजन वारह या तेरह 
चरस होगी । सुना, उसका जमीतक व्याह नदीं हमा । यह भौ सुना 
कि सायक छड्का न मि्नेटीके कारण व्यासजीने ठ्डकीका व्याह नहीं 
किया । अगर्‌ सयक ठडका मि जाता तौ वतक करका व्याह ह 
गया हता ! व्यास्जी अधने पुराने घरको छोडकर इस म जगहे 
भाकर्‌ वसे ये । इसी कारण सायक ठढ्का मिलने जरा देर जौर 
ङ्चन दो रही थी { हजार चे कटने पर भी मध्यपरदैशके उस जगदी 
घौर पादी स्थानमे एक म योग्य पात्र नहीं भिखा । सुननेमे आया, 
व्याजीकी राय है कि कल्याका ओर भी दु दिन मर्वौरा रहना अच्छा 
ड, मगर भयेोप्य र्डवोके गे पड़ना उचित नदीं | दौना भगतके 
युते व्यासतजीकरी यह्‌ राय सुनकर सचमुच सुद कुछ अचरज इभा । 
संचतो योह कि पथिमी रिक्ष दूत्य एक शाघ्नके अच्छे जानकार 
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व दूता मत होना मुक्षे कुछ नई ओर विचित्र वातं जानः. 
पड। | 

म जिसे सुखी भौर छच्छन्द होकर र, इसके टिए्‌ उस रगौवके, 
ठग खु यत्न ओर्‌ चे करने खो । उस गौवमे एक वे-मा-वापका. 
नौजवान अहीर किप्तान रहता था । उसके बु भी जमीन न होनेके, 
कारण वह मेहनत मजूरी करके किसी तरह अपना गुजार कर ठेता 
था । वह्‌ मुस्े घहुत मानने ठ्गा } उसका स्वभाव देसा अच्छा जर 
चलि देसा ञुद्ध थ। कि शन्तियुरके वाठ्क; वृढ, जप्रान, मर्दं ओर 
ओरते सभी उसको प्यार करते थे ] मैं भी मोहनक ठंर-चौडे मजवूत 
शीर आर भोढेभठे दसमु चेहेरेको देखकर वहत दी खु हेता था। 
मैने उसे अपने प्रास रखनेके मतटवसे उसका महीना वँ दिया ] वह्‌ 
मरे घरका काम कटने खगा । 

पाठ्कोमसे बहुत खोग॒ जानना चाहते हौगे किभँ तो वर्ह 
अका रहता था; फिर मेरा घरका रेप्ता क्या काम था १ सुनिए, घरक 
काम सौर कथा था? घरको श्ञाड्‌ बुहार करके साफ़ रखना, मेरी किताबों 
ओर अन्यान्य चीर्जोको दिफाजत ओर कायदेके साथ रखना, ओर मेरे 
कहीं जानेपर घरकी रखवाठी करना । मोहनके दिए यही मेरे घरका 
काम था] माताकी आज्ञासे मँ घरमे दी खाता ओर्‌ सोता धा-शान्ति- 
ुटीरमे नदी । ज॑गख्के मीतर, गोबके वाहर एक सूनसान धरम सुक्षे 
रातको सोने देना माताजीने किसी तरह पलन्द या मंजूर नीं किया । 
ग्य्थके टिर्‌ उनके दिक्को दुखाना मैने भी उचित नहीं समन्ता |र्भे 
रोज तड़के उठकर शान्तिङुटीरमे आता मौर मोहने रातके कुरारु-समा- 
चार्‌ पकर टदख्नेके ठ्एु चखा जाता था । मै नित्य किसी एक जगह 
या किसी एक ही ओर नदीं जाता था । तो भी भ अकसर सबसे पृहे 
शन्तिकरुटीरके उत्तर तरफः उसी काटी पहादीके पास जाकर उस्तपर्‌ 
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चदता था ¡ उस ऊँची जगहसे एकदफे चँ ओरकी शोभा जी भरकर 
देख छेता था । उसके वाद, खामाधिक शोमाके देसि नेत्रोकी ओर 
मनवो प्रसन्न करनेके उपरान्त, भ उस पाङ नदीकी टेढ़ी मेदी धारकः 
किनारे किनारे धूमता इ जंगरके अनेक स्थानेमि पर्ैवता था। वर्हः 
मरकृतिकी भयानक ओर मधुर सुन्द्रताको देखकर मेरे रौग्टे खड़े हौः 
अत्ति ये । परे तो म उस नदी धाराके साध पूमता इजा शान्ति-- 
कु्ीे पिम ओरके ज॑गठ्म परेश करता था । उसके वाद्‌ पूमताः 
भा दक्षिणकी जर कुछ दूर जाकर पिर पूर्वक ओर घूम पदता था 
उधर नदीकी तरक उपजाऊ रेभे सेते्मि विचरता इम मै शन्ति- 
पे पास पचता था । उसके वाद गमे जाकर व्यासरजीको प्रणाम 
करके शान्तिकुटीरमे आ जता था 1 
. व कुछ देर शरिश्राम करनेके वाद्‌ स्नान भोजन करके मै अपने. 
पु्तकाठ्यके कमरमे जाता था । वरँ जयतक जी चाहता था, पदत 
था] उसके वाद दोपहरको घरमे आकर भोजन करता था । तीसरे 
पहर किर भै शान्तिपुरमं भाकर गवके लोगोकि साथ अनेक वातोके.. 
सम्बन्धे बातचीत करता था । सन्ध्याके बाद व्यासजीके घरमे भगवद्ध- 
जन ओर्‌ कया सुनकर फिर धरको ट जाता था । घर्‌ तक भकस 
कोड न कौ साय जाता था । दनी रत्तमे विपी आदभीकी जख्रत. 
नहीं पड़ती थी । हँ, अगर अँधियारा होता धा तो एक खख्टेन याः. 
रोशनीकी जरूरत जान पडती धी । माताजी घरक नौकरको भकसर्‌ 
शामकेः यक्त खद्यैनके साथ रान्तिकुटीरको भेज दिया करती थीं ।* 
किन्तु अगर घरका चाकर नदीं होता तो भी राह्म साथ सनेवार्टोकीः 
` ममी नरह थी । व्यास्तजीकी कथा सुननेके ए भासपासके क गवोः 
दमी जाया क्रते थे ! 
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माताजी भी एक दिन शन्तिपुरम आकर भेरा घर देख गई । धर 
सौर जगह देखकर पे वहत प्रसन्न इई । पडोसकी--रान्तिपुरकी-- 
सरत जकर माताजीते मिट ! व्यासनीकौी च्ीको जव मातरा 
आनेकी खवर ल्मी तो वे खुद आकर मत्ताजीको अपने घर ठे ग । 
माताओीको वर्ह मिटाई-फढ आदिका भोजन करना पड़ा ] उस दिनं 
व्यासर्जीक य्ह मेरी भी न्यौता हमा । सुद्धे मी मिराई अह चठटना 
पड़ा; पर भ यद कह देना उचित समक्षता द कि हम छग कान्यकुन्ज 
श्राह्मण ये ओर व्यासजी भी कान्यक्रुन्न व्राह्मण थे । 
माताजी समसे पठे ही घर टट आर । भँ मी नित्यके समयपर 
घर्‌ आया । मेरी समन्म माताजी उत्त दिन शन्तिकुटीर भौर शान्ति- 
परमे रहकर वत ही प्रसन हई यी; क्यो कि वह वारवार्‌ उस 
स्यानकी, उस गौवकी जैौर्तोकी, ओर सवे अधिक व्यास्जीकी 
स्वी ओर उनके उ्डके-्डकियोकी धड्ाई करती थी 1 
दूसरे दिन सवेरे माताजी अपनी पदोसिन सुकुखदइनसे शान्तिपुरकी 
घाते करते करते कहने ठगी-- 
८८ शन्तिपुरके व्यास-परिवारके सभी आदमी षदे टायक दै । जैसे 
ग्यासजी ह वैसी ही उनकी खी है । जैसी मौ दै ैसे दी रुडके"टद्की 
ह | उनका जैसा सुन्द्र खूप है वैसा दी अच्छा ही स्वमाव है। क्या 
करट जीजी, देते शान्त सीये चतुर ओर प्रसन्न वाल-बन्े बहत ही कम 
देखे जाते र ¡ उन देखनेपे सविं ठंडी हो जाती! भँ जत्रतक 
-व्यातजीके घरमे रदी तव्रतक उड़का जीर दोनी खड्िरयो भरे ही पाल 
टी रही | बड़ी टड़कीका नाम है भगवती | मगवती सक्षात्‌ भगवती 
-हीर। ख्प ञे ष्टा निकटता है । ठ्डकीका व्याह समीतक नही 
_ हुमा । छडकीके सा-चाप भप्ना देश छोड़कर यदौ वसे ई, इससे, 
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ओर यह जगह जंगटी-पहाड़ी देश है, इससे भी, उनको कोई अच्छ 
खंडका नही मिता । व्यास्रजीकी खरी इसके टिए्‌ बड़ी चिन्ता कर 
रदी थीं । ल्डक्रीको देखकर सन्ने अपने वचुजआका घ्याठ अआ गया था। 
मगर जीजी, मेरी तकदीर बड़ी ही खराव है । मेरा वल्ुमा साधु- 
संन्यसिर्योकी तरह सवसे अख्ग ही रहता दै । देखो न, उसने देरकी 
ठेर कित्वे पदे डा है { मगर वह नौकरी करना पसंद नही करता । 
गर वह आज नौकरी करता तो किसी बड़े ऊचे ओहदेपर होता 
ओर ठंबी त्वाह पाता । मेरे मौर दो ठ्डके तुम्हारी छपा जर्‌ 
सादीर्बादसे ऊचे ऊचे ओर्दोपर है भपनी अपनी घ्री ओर वाठ 
मचोके साय सुखे रहते दै । केवल मेरे वुको द न जाने क्या 
हो गया दै । जीजी, उसे किसी चीजका--किसी वातका शौक दी 
नही है । बह न फिसीसे सता वोठ्ता है ओर न वातचीत ही करता 
दै1 उसे पहनने-ओदनेका भौ दोक नदी दै | मिक जाता है उस्म 
उसे सन्तोप दै । उसके ऊपर जर न जर्ने क्याहो गया है छि वह 
न दिन देखत है न रात, जब जी चाहता है तब उठकर पहाडप्र- 
जगरमे-धूमने च जाता दै । धूमकर अता दहै तव या तो कितवं 
प्रा करता दै मौर या केरे एकान्तम यैव रहता दै । व्याहकी चौ 
तो उसके भगे करना ही कठिन दे ! व्याहका तो नाम सुनते ही बह 
नाज हो जत्रा है { भगवान्‌ ही जानै, मेरे माम्य क्या ठिखा दै। 
जीजी, सचमुच भन्ने सव तरहक सुल द 1 मगर एक इसी दुखने युषे 
यना खा दै । वन्मा सुञ्चे बहत दही प्यात दै। भै अपनी 
छोटो बका धह देखकर मरती ते वहत सुखते मरती । मगर वह सुल - 
भरे नसीव ही नदीं बदा जान पड़ता 1" 
~ इतना कहकर माताजी चुप दो गई । 
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सन्तके वाक्य कदते कहते उनका गया भर जाया | अं जर्हीप 
“पडा हआ था वहसे माताजीका रह नहीं देल पदता था; मगर इमे 
कोई सन्देह नदीं कि उस समय माताजीकी भौखोसे दौ चार बद मंत्‌ 
जरूर टपक पड़े ये ¡ क्योकि सुदुःखाईइनने उसी समय वड हमदर्दीके 
- साथ यों टेक्ूचर श्षडन् प्रारंभ कर दिया था,-- 

५८ दैखो वहू, वम रोओ मत । तमको कादैका कट या कमी है, 
-जोतुमसेरही द्ये} भ॑ने भआजतक यही समक्षकर इस वेम कछ 
- नदी कहा कि तुम कुक कहनेसे बुरा मानोगी । मेरी समक्षसे ती इसमे 
लुका उतना दोप मही है { दोय है सारा उसके वापका यह यात 
म तमसे कहती द्व मौर यन्ुमकि वापके भँहपर मी कह सकती र । 

सच कहने डर कादिका ? हम छोर्गोने जव व्याहके छिएु कहा तव 
-तुमने नही सुना--उड्केका व्याह नहीं फिया । तुमने दुल््के भरे 
- टृड्केको सिरपर चाया । उसका फट यह मिला कि छदड़का ल्ग 
जंगम घर वमवाकर उसमे रहने वगा । अच्छा भ पुमदीसे प्रती द 
मि तुम्हारे उ्ड्केके ये कौन ठंग? वाप मा तौ रहै यर्हौ, अर 
` टड्का रहे वरहो, यह किंस देराकी रीति है भने मान ल्या कि 
“तुम्दारा डका पढ छिखकर वियाका जहाज हयो गया है; मगर क्था 
जरोके ट्ड्के नदीं परते ट्खिते 2 ओर सवके पद टिकर 
-साधु-संनयापियोकी तरह उदासीन होकर ज॑गख्मे कयो नही रहते £ 
-अपने ही ओर ठ्डर्कोको देखो } गौरीदत्त ओर शि्दत्त भी तो वचु- 
सासे कम पदे च्छि नही है। मगर पे तो घर गिरिस्ती छोड़कर 
-पथीरोकी तरह जंगर्ये जौर पहार घूमते नहीं फिरते £ -जच्छा, इन 
. सय वार्तोकौ जाने दो ! अत्र मेदी सम्म एक चात्त जाती है । व्याप्त 
-जीकी ठ्डकी) भगवनिया या मगवती क्या मने कदा? उसे त॒म बद्रत 


॥ 


| ग्वारदरवौ परिच्छेद । 
४७ शल 


॥ 
„ ¦ यही ठड़की तम्दारी बहूं 
न्दर बतटाती हो । भ अभीत बरे देती ई, नद हो | इनका ठंग 


होगी । ठम जाजकटके ज्डकंको ती पहचानकरो ही नही | यही साफ 
दी निराखाहै। ये सीषी राहसे तो कमी जर्यपताय व्याह हेमा तोप 
साफ कह देता धा कि अगर इसी ख्ड्कीके क्री क्या जद्रत थी श 
व्याह कमा, नही तो नही इतने काट पचते इस ठड्करप ष्ट 
तुमसे के रखती ह कि भगर तम्दारे बलुजामेगना नहीं! देखो, यह 
होकर जग्मे घर्‌ न वनवाया हो तो मेरा नाम (खना कि यही मगवती 
यात भै आज के जाती ह्व जौर तुम भी याद्‌ ¦ 


तुम्हारी १४ ८ 
तुम्हारी वह्‌ देगी {5 खद हुई! माताजी 
यों ठेकूचर देकर भिठाना धर्‌ जनेके = ,) गई । भिठाना ओर 


भी उने न जान क्या कहते कहते द्रवाजतयू सो रहा द | मगर 
माताजी दोर, शायद यह समन्ञती थीं कि ` ठेकूचको सुनता इभा 
सोता नहीं धा; पडे पड़ भिठानाके इस जद , विधाका सचा परिचय 
उनकी इस प्रये दिख्का हाड जाननेकी विचित्र उसी समय मिठानाके 
पकिर्‌ अरजके मारे अचेतसा हो रहा धा ] तरक इच्छा हई । मगर 
रमे माताजी दो एक वातं करनेकी सुते भे इख भी नहीं कहा ( 
मैने धीरजके साथ सौच विचार करके उस रातनराजमे मिना सरीखी 
अबे हमीर पाठक ही विचार करं कि जिस सको ररा करना वँ 
ओर है उस समाजमे रहना या जीवनके उदरं 

-तक सहन है 


छ्ान्ति-कुरीर-- ४८ 


ग्यारदवों परिच्छद्‌ | 
१ >: <€ । 
रातको अच्छी तरह नीद नहीं आई को ओर खीने द- 
यम एक तरहकी हठचर सी डक दी । अपने चाठ्चठनपः 
अगर कोर च्रूी तोहमत ठ्गाता है, तो सभीकी यही ददा होती है | मगर 
मनुप्यके मनम समज्ञोत्ा कर ठेनैका एेखा अजीव गुण है कि दमभ, 
मिडानकि ऊपर्‌, जितना क्रोध था वह सव रक्चककर हो गया । 
मैने सोचा, अपद्‌ जर नासमन्ञ, चरूढा घमंड रखनेवाली भौर वकी 
मिठानाका दसा स्वभाव होना विचित्र क्यार? यहो सक्तादैकि 
भगवतीके साथ ही मेरा व्याह हो; मगर यह बात कि यै वगटाभगत 
यनकर भगवतीकी ही ताकर्मे, उस जंगल, शान्तिकुटीर्‌ बनवाकर उस 
रहने खगा ह-व्रिकङुर शूठ, धृणित ओर निन्दित है । फिर मैने अपने 
मने कदा--घ्रात जव सरासर शटी दै तव उस्के ठु कोध करना 
भी व्यर्थंही है । असलम मेरे मनकी जो हाटत है उसको सवके हद- 
यका हाठ जाननेवाठे भगवान्‌ जानते दी है! फिर ओर किसीके 
दोष टगानेसे मेदा कुछ वन-विगड़ नहीं सकता । मिटानाकी अगर 
अरे चाख्चरनेके सम््न्धर्मे ओर तरहकौ धारणा हे तो उससे मेदी कोई 
हानि नदी । 
यो सचते सोचते मुस्चे संसारपर देसी ध्रणा दई करि मै उसे 
भीर भौ पमुख हो उठा । मनि जपने मनम यह भी कहा फ ये संसापी 
रोग पृ्मेश्चरको भूटकर एसी दसी शटी वरति, विना किसी संकोचक, 
कैसे कह ाटते ६ ¡ किन्द॒ उसी समय साघु मदात्मा टोर्गोका स्मरण 
हयो माया ! जगतका उपकार कने सनको महापुरर्योको वेदद्‌ कट 
उनि पडे ६-निन्दा सुननी पदी है--रञक सदने पद दै । भ कित 


४९ भ्यारदर्वो परिच्छेव्‌ } 


गिनतीमे द्र! म तो दूसरोकि सष कु भी नहीफरएता; खारथके ठप 
ही इतना न्यप्रहोरहारह। 

यो विचार केसे मेरा शोक ओर सन्ताप कुछ कम हो गया-हद- 
यमे भी कुछ ठेंडकसी पड़ गई । मगर मेरे व्याहके ठिए्‌ माताजीकी 
घवदादट ओर दुःख देवकः मुज्ञ ड़ ही कष्ट इमा । अनेक कारणे 
उस रातकौ भुञ्े भच्छी तरह नींद नही आई । 
` स्परे उरकर निय-नियमकरे अनुसार भै शन्तिक्ुरीरकी ओर चखा । 
रहम जते जति अपने व्याहके बरि्मे भै सोच भिचार करने खमा 
वीचग्रीचमे एसी ही चिन्ता पैदा होकर मेरे मनकी शान्तिको मिटा दिया 
करती थी । मुले अच्छी तरह माद्धुम था कि मेरे व्याह कर रेनेसे 
माता भौर पिता दोनों बहत प्रसनन हेगे मौर माता-पिताको सुखी 
करना दी सर्वथा भेरा कर्तव्य है ] शच्च भी कहता दै कि माता-पिता निस 
पत्रपः प्रसन्न होते द उसपर सब देवता प्रसन्न रहते है । इतके षिवा 
व्यादसै सु्चे कोई वैर भी नदीं था । व्याहको मँ को$ बुरा काम नदी सम- 


` ज्ञता था। मगर यह मीं कद देना उचित है कवि व्याहफे ठिए सुते वैसा 


॥॥ 


चाव या उत्साह भी नही था ¡ मै स्वमवकषे ही शन्तिको पसन्द कशने- 
वाखा ह! शान्तिके साय जीवने 'विताना ही सुनने रुचता रै । इसी 
कारण अच्छी वति सोचना, अच्छे प्रन्थ पटना, परमेश्वस्की उपासना 
ओर ठेगोका उपकार करना ही यने मनुष्य-जीवनका कततैन्य समन्ञा था। 
इन करचैन्योका पारनं करनेके ठ भने दो बातों करी जरूरत समङ्घी थी | 
एक तो व्याह न कना सौर दूसरे जीविकाका प्रनन्ध करना । मैने 
जीबिकाके ठिए शान्तिपुरके पास जमीन खरीद ही टी थी, इसच््‌ 
उसी मुञ्े' कोई चिन्ता नदीं थी । सुनते माद्धम था फि परिवारमे 
क्रिसीको मेरी कमाईका रोता करनेकौ जरूरत दी नहीं दै ! यही 


भ श्ा०। 


श्न्ति-फरीर-- ५० 


कारण था कि उस जमीनसे होनेवाटी ५०) ₹० महीनेकी आमदनीफो 
ही मे अपने टिए काफी यदौ तक कि कुछ अधिक भी--समन्ञता था। 
खासकर इती उसे भ व्याहके छि राजी नदीं होता था मि व्याह कर- 
नेसे करीं मेरे मनकी वेचैनी यदृ न जाय । हो सकता दै कि मेरी क्लीका 
स्वभाव ओर रंचि दुसरी तरहकी हो । भिसफो भँ अपने जीका उदेशा 
समक्षता दह, हो सकता है फि वह उसके जीवनका उदस्य न हौ । देसी 
अवस्थामे मेरा ओर उसका मन न मिना ही स्वाभाविक ओर संभव 
है! घामी जर ल्रीका अगर मन न मिटा तो पिरि संसारम सुख भौर 
इान्ति कँ १ मै अपनी इच्छासे, जानःवृज्ञकर, इस शान्ति भौर दुःखको 
मो ठेनेके चिप तैयार नदीं था [ अपनी इच्छसे कौन अपने वैरे 
बुद्हाड़ी मारेगा ? इसके सिवा अगर चरी मनकी भी मिटी--उसका 
मेरा मन मिल भी गया-तो भी मनकी वेचैनी वदृनेके प्षिवा घटनेकी 
नहीं । व्याह करनेसे अनेक उ्डकी-ख्ड्कोका होना कुछ अचरज नदीं 
है! इस प्रकार परिवार बढनेपर, इतनी थोड़ी आमदनी किसी तरह 
निर्वाह नहीं हो सकता । ठडर्कोको पाठने ओर अच्छी तरह प्रदनि- ` 
ङ्खिनेके ठिए्‌ तथा ठ्डविरयेकि व्याहनेके टिए्‌ इससे कटी अधिक 
जामदनीकी जरूरत होगी । देसी अवस्था, कमसे कम जितने निर्वाह 
हयै सके उतना र्पया वेदा कटनेके डिए्‌, सुने नौकरी या रोजगार जकर 
ही करना पडेगा 1 वस, सुद्चे मनकी दान्तिका सुख सपना हौ जायगा | 
सवके अधिक तो संसारकी नित्यता, इ्ट-मिर्नोका विरोह जौर संसारफा 
पापपरिप्णं कोलर ये सब मेरी मानसिक ओखिकि आगे एक भारी 
वरिमौषिका खडी कर दिया करते थे 1 इन्दं सव कारणतति, वडत सोच 
विचारकर्‌ एक तरसे यही मेने निश्चय कर ल्वा था कि इस जीन- 
नम व्याह नहीं करणा । यै अपने मनको मरसक व्याहकौ चिन्तातत 


५१ ग्यारदर्वो परिच्छेदः < 


इटाकर दूस जोर ख्गाता था जौर व्याकी ओर मेरा ध्मान वहत दी 
कम जाया करता था | अगर कमी उधर ध्यान जाता मीयातोभै 
उसी समय मनको उधरसे खींचकर भगवानके चर्णोम ठ्गात्ता था} 
कहने खना काकी £ जवसे भेने मगवतीको देखा तवते मेरे कमजोर 
हृदयम कमी कमी व्याहकी चिन्ता अवश्य उठ खड़ी होती धौ । मगर 
सहसरा, उसी घड़ी, न जाने विसके गेमीर रब्दसे म वपि 
उठ्ता था ओर वह चिन्ता जर्हकी तर्ही छीन हो जाती थी । दम- 
भगे बही जीवनका महान्‌ भाव--महान्‌ ज्क््य--भेरे अगि आ जाता 
धा | भै सव भूठकर उसी महान्‌ भावम मग्न हो जाता धा ओर उसी 
महान्‌ र्यके मार्गमे उत्साह ओर तेजीके साथ आगे वदनेके किए हृदयमें 
-नया थ ओर नया उत्साह जमा करने ख्गता था | 
व्याहके यरमे मेरे मनकी देसी जत्रस्था थी । मगर भं पटे ही कह 
सुका ह कि व्याहेके बारेमे मेरे इन विचर्सिको जानकर माता-पिता सदा 
वचिन्तित रहा करते थे । व्यादकी च्चा भी सुज्ञे अच्छी नदीं उगती, यह 
जानकर मेरे माता-पिताने बहुत दिनोतक व्याहकी बात ही नदं उटाई । 
यह्‌ देखकर मुञ्चे भी विश्वास हौ गया था किये शायद इसौ तरह कुछ 
द्विन वीतं जनेप्र मेरा व्याह कटनेका इरादा छोड दमे ! इसी विश्वासस्ते 
-यहुत कु निथिन्त होकर मँ भी अपने मागेके जीबनका दग दीक कर- 
नेमख्ग गया था | मगर कठ रातको माताजीके मनका माव जानकर 
सुक्षे बड़ी ही व्यथा इई । सेके समय उठकर धरसे शन्तिकुटीरकी 
ओर जाते समय, राम मुञ्चे नित्यकी एसी शान्ति नदीं मिटी ! व्याहकी 
-तोई इई चिन्ताने किर सिर ,उव्रकर दयम ह्च उठ दी | एक 
जीर माता-पिताको सुखी करनेकी चिन्ता यी सौर दूसरी मोर ॒म्याहसे 
ग्कपद्य, होनेवाञे अधःपतन--पानसिक वेवैनी-फा .खयाठ या । इन 


.-दीन्ति-फूरीस-- ` पट 


दोनी समघ्यार्मोकी टकर ` मेरे मनकी प्रिचित्र अवतया इई } र 
धीरे, चिन्ता कर्ते कटे, मेरा मन जैसे तेजसे हीन भौर क्षल है 
चला] भै युत भी, ठीक टीकर निश्चयं नही कर्‌ सका} अन्तको मन 
उदास जीर दृदयं हताश्च हौ जानिपर भ एक वषे नीचे जड्के सहे वैह 
गया । धीरे धीरे जप ही आप मेदी दोनों अंति बन्द ही. आई भौर 
अटत ल्द भै दकौ घनी छायर्मे सररेवी ठंडी हवा, सो गया। ` 





घारदरव परिच्छद्‌ । 
" लयो ०८ ॥ 
उषी नीदकी ह्यठतमें मैने एक भयानक सपना देखा । युत्ते माद्म 
पड़ा भे घरमे, माताजीके पास वैठा इञा । माताजी बीमा 
होकर पलैगपर पड़ी इई है । उनका शरीर चख गया है ओर उरे केषठ 
हष्ियोका दौवा रह गया दै । उनका चेहरा सूखा इमा ओर उदास दै} 
सव शरीर काढा पड़ गया है] अच्छी तरद उनका इलाज हो रश है} 
मगर इक्यो जौर मे्योने साफ कट्‌ "दिया है फि इस वार उनका वचना 
कठिन ही है) माताजीकी कठिन वीमारीका समाचार पाकर मेरे दीनो 
अदे माई मी वसे आ गये! मात्ताजी हम सक्को अपने भगे वैटे 
देखकर कठोर रोगकी पीडे भी, सुख ओर मानन्दका अनुमव कट 
रदी रै। कभी ते उनके सूखे मुखमण्डल्को भिगीते इए ओुर्भोकी 
धारा यहमै च्गती है जीर कमी वे वहो हौ जाती टै । माताजीके. 
शर्गवासशा समय निकट देखकर युक्षे वड़ा दी कष्ट हआ हृदय शोकै 
दिथिल ह गया, ओमि ओ भर गये, गा रैव सागया ओर चासं 
समोर जेते जङ्गल्की सूचना देनेवाठे उत्पात दिखाई पड्ने खे 1" सुक 
जान पद्कने टगा कि काठ जैते सुख कैदयकर हम सरको असने. 


५३ चारदर्यो परिच्छेद । 


छिए पिरपर खड़ी दै! किसी मुत कोई वात नहीं निकर्ती 1 समी 
उदासी मौर रोके सनम चुपचाप वैढे इए दै । सये सुखप्र 
निराशाकी काटी छाया देख पड़ती यौ | सभी अनाथ अतहाय आदमौकी 
तरह निशे ये ।! सावन मादिं काटी घटा उठने ओर उसके साथ दी 
सधी प्रानीके पह प्रकृतिको जो दशा होती है ठीक वही दशा उस 
सपय मेरे घदकी धी ] शोककी घटानि सवके ददर्योको अन्वकारते भर्‌ 
दविया। उसमे घोर्‌ त्रिपत्तिकी आशंकारूप व्रिजङीके देम दमपर चमकरनेसे 
हम येग रवीकने जर कपे खो । कट काटरूपी सँधीकी अगार 
अनुमान करके हम ठेरगेमि वेचैनी वदने खगौ । मातारी अन्त भवस्य 
देखकर मुदे शोकका येग सैभाढा नदीं गया । समके रोकनेपर भी भे 
रोता इया उठकर आद्र चखा गया ¡ एकाएक भ चुटया गया ] भ 
दौढता हआ उस कमरेमे आया जरह माताजी पडी इई जीवनक धियौ 
री कर रदी थी! सेने सन्ञे माताजीके पास वैठ्नेका इशारा किया । 
शने माताजीके पास वैठकर गहद कातर स्वरसे पुफारा-- अम्मा ` । 
माताजीने भलि जोर दीं ओर सुक्षसे ओर भी पास अनेके ठिए इदारा 
फिवा| जब भ ओर पास गया तब जख ओं मरकर ट्टी छदी 
सव्राजमे वे यो कहने दगी--“* वेटा--वचुआ-मेरे--तम--उदा- 
सीन-न--होना-भै-त॒म्दारा--सुख--नदी-देव--सकी-- 
वुम्दारा--व्याह-> वस इतना दी वे कह सकी } अभागा भँ चिह्धाकर 
से उव जर्‌ जमीनपर ठते रेते वेदीख हो गया {?› , 

, सहसा सुने माम पड़ा कि किसने .सुञ्चे उखाकर्‌ विठ्टाया शीर 
जर जठ कहकर चि्छाने चणा { युक्चे जैसे छु होरा इमा ओर भेने 
एक षार अखि मी खो; ममर मुने कु भी नदीं देख पडा । मेरा 
सिर घूमने ठ्गा ओर परि भ. वेदो .होकर जमीनपर डेट गया ।. 


छान्ति-कुरीर-- प 


नही कह सकता कि मँ कितनी देरतक इस अवस्यमिं पड़ा रहा । धीरे 
धीर जवे होडा आने ठ्गा तन सुञ्षे क्रिसी बालिकाकी री इई भवानं 
सुनाई दी । किसी बाखिकाने कहा-““ जीजी, मच्छ तरह हवा करौ ॥* 
इसके याद ही मुञ्चे अपने मुखप्र ठंडी हवाका अनुभव होने सगा! 
थोड़ी देर वाद मैने विं खोटी । देखा कि मेरा सिर मोहने गोदमे 
रक्वा हआ है ओर चार्यो ओर धनी हरियाटी टै । सुषे माद्धम पदा 
कि मेरी मोस ओघ वहे दै मने सोचा-यहक्या? भे कौ 
सुनने कौन यदौ खया £ मरणो माते सुलका कर्ण चित्र उस 
समय भी मेरी आओँपके अगि फिर रहा था] हृदयम जरती इर रोककी 
आगते गरम सप्त उस समय भी मेरी नाक ओर हसे निक्ठ रदी 
यी। भ एकाएक निश्चय न कर सका कि मामद्य क्या है। म उढनेकी 
चेष्टा करने टगा | मगर मोहनने सने रोककर कहा--“ आपृ तनिक 
चुपके पड़ र; उठ्नेकीौ कोशिश न करं । जंगल इस तरह अकर 
को पड़ रहता रै १” 

उस समय भी सप्रका नशा नहीं उतरा था ¦ सर वात जाननेके 
दिप मै मोहनको हकर उठ वरै । मैने देखा कि भँ जपने दान्तिकुरीपते 
थोडी ही दूरपर एक पेडके नीचे वेढा टँ । भरे सामने मगवती, उसकी बहिन 
अनप्रणी, जीर उसका भाई गोविन्द्‌ नारायण--अ्ोत्‌ व्पासजीका ठड़का 
ओर दोनों ्डकिर्यौ एक रक ठेते भरी उय्या हायमे व्यि खडे इए 
| देखते ही सतर मामटा समकरमे आ गया। दरे हरे, मै सपना देख रहा 
था} अपनी द्हाका दा जानकर ओ कछ इारमाया भी । मेनि सोचा, 
सुनने सपनेकी हाटतम रोते देखकर ये ड़के-ख्ड़की धतऱाकर्‌ मोहनको 
शरुला सये ह । जरूर यही बात है ¡ इस तरह देसी जगह सोना सच 
मुच मच्छा नदीं इमा । जो दुक दो, उत्त सम्यक शारमिन्दगीक 


# „1 यार्दर्वौ परिच्छद ॥' 


आपतते छुटकारा पानेकी सादा मेने फु मुसकराकर, भगवती जर 
अनघ्रणीकी मोर देखकर कहा-- जान पडता दै, क्ष चुनकर ररते 
समय तुम छग इत पेड नीचे सुक्ञे सोते देखकर उं ओर जाकर 
मोहनक बुख रई हो । क्यो न १” मगवतीने ठास अपनी दोनो 
सविं नीची कर टीं जीर मेरे प्रश्चका कुछ भी उत्त नदीं दिया । 
किन अनप्रूणीने कदा--"“ नरी । हम खग छ चुनकर इस राहसे 
च्ेआरहैथे।! यहौपर आकर हमने देखा कि आप यदौ वद्के 
नीचिप्डेसो रहै, मौर, सोते ही सोते कमी दाथ पटकते दै ओर 
कमी फक फुकरकर्‌ रो उत्ते ह । यह देखकर हम खेग खडे हौ गये। 
गोविन्दने भपके पास जाकर आपको दो तीन वार पुकारा, पर भापके 
चेत नहीं इमा । किर आप ८ अम्मा " ८ अम्मा › कहकर चिदा उ । 
म ओर गोध्न्द, दोनों उरकर भागे; मगर जीजीनि कहा उरो, 
महनको चर्कर बुटा छाओ › गौर हम तीनों जने दौड्कर मोदेनको 
चुल टये । गोविन्द दौड़ते दौङते राह्म गिर पडा ! इतना कंठकर्‌ 
अन्प्रणौ सिरखिखकर सने खग ¡ अनोक ठड़कपनकी सरढ 
दी देखकर सुसञे भी दती आगई। अनद्रणी दते दषते फिर उसी तरह 
कहने टगी-“‹ गोविन्द्‌ जैते गिर वैते हौ उसकी उव्िा भौर एउ भी 
धरतीपर गिर पडे ! भने वहत शुक मना किया करि, अत्रे सवे परु 
विस कामके नदीं रहे, मत्‌ उठाओ; तुम्हारे परख पूजाम नदीं चगि । 
मगर गोविन्दने नही माना जीर देखिए बहौ धरतीके पड धीन सया हे ।? 

यों ककर अनप्रणौ फिर हने ख्गी । वेचारा गोविन्द अनप्रूणीकी 
सीसे शरमाकर मगवतीफे पीछे छिपनेकी चेष्टा करने खगा} मगर 
अंनप्रणौ काहेको माननेव्राटी 2 उसने फिर कह(---“ देख गोविन्द, 
हमारी उच्यमं अपनी उच्य न खगा देना; नदीं तो हमरि भी 
पूनके काके नहीं रहेगे । "” 


शान्ति-कुरीर-- षद 


गोविन्दफो आपत पड़ा देखकर भँ उस्नकी सहायता करनेके ष 
तैयार हआ 1 अनपू्णीके भदस उसके गिर पड़नेका हाल सुनकट मेनि 
दुःख प्रकट कत्ते इए कहा-भाईं गोविन्द, तुम्हारे कीं चोट तो 
नहीं स्गीट 

गोविन्दे पुर्तकि साथ सिर हिखकर चोट ठगना एकदम अलीकार 
किया । भने किर कहा--आहा, तम्दारे सव क्रक खराव हौ गये । 

गोबिन्दने उसी समय गरदन टेदी करके कहा--खरावर क्यो हो गये ? 
म इन क्सि अपने शङ्करकी ध्रना क्ष्णा । 

गोविन्दकी वात सुनकर्‌ हम सव्र ठोग दस पड़े ! भगवतीने मुसक- 
राक्र गोविन्दकी मर देखा 1 मोटी भाटी अनत्प्णा फिर उप्ी तरह 
हसते सते कहने टणी--भापने गोविन्दके ठकरुर देखे ह £ एक मद्रिका 
खिढीना है } अम्माने वह विना गोचिन्दको खेटनेको दिया था, मगर 
गोचिन्दने उस खिढीनेको कुर बना च्या है । गोविन्द निय उसकी 
ध्रूना करता है ओर अपने खनेकी मिठाक्का भोग लगाकर युत्चको, 
जीजीको ओर अम्माको परसाद देता है! 

अनप्रणीकी वतिं सुनकर गोविन्द खिसिया गया । उसकी ओवि 
मसू. मर आये 1 यदह गड्वड़ देखकर मेने अनप्र्णाते कदा--नदीं 
अनप्रणी, तुम नदी जानतीं । गोबिन्द सचमुचेके ठाकरुरकी पूना करता है । 

इतना कहकर ओर वात चठनेके मतख्बते मैने कहा--अच्छा 
तुम मोदनको घुखा खाई १ फिर क्या इजा ९ 

अनषरणोके कुछ कहनेके पहटे ही मोहन कहने खगा कि ¢ नि 
आकर देखा कि आपके पसीना बत निकठ रहा दै; आप हाथ-पैर 
पटक रहे ई, जल्दीजल्दी सोसि ठ श है गौर र्दरहकर रो उत्ते दै । 
यह्‌ देखकर सुसचे वहुत डर माम पड़ा ¡ मेने आपको पुकारा ओर 


५७ वार्वा परिच्छेद । 


-पकद्कर हिमा भी । प्र जपने कुछ जाव नदीं दिया } ने त्रिविया 
-मौतीसे कहा तो वह अपने धरे एक ठम पानी ठे आई । मेनि 
खपे पिरपर ओर यहपर्‌ पानी डा ओर बिटिया अपने ओंँचन्से 
आपके गहपर हवा कएने च्गी । इसी तरह थोड़ी देम आपको चैत 
इमा जीर आपं उठ चैठे । भगवानकी दयात आज बरिरिया इधर निक्रठ 
आई, इससे सैर हो गई । नदीं तो न जान क्या होता | › इतना कह- 
-कर मेरा हितैषी मोहन इस तरह उक्रेे न फिरनेके ठि सुक्षे तरह 
-तरहके उपदेश देने खगा] 
भगवतीको जनिके छिए्‌ उद्यत देखकर भने अत्सि कहा-- 
«८ उनपर्णी, त॒म तो डरकर घरकी ओर भागी थीं | भरे भाग्य अच्छे 
ये कि तुम्हारी जीजी भी तुम्हरे साय यीं जीर वे मोहनको बुखा ख६। 
सगर वे न्‌ होतीं तो आज जरूर बुछ-न-कुछ आफत सुद्षपर आती 1" 
अनपूरणी कुछ सोचमे पड़ गई । दमभर सचकर उसने कदा-- 
८ भै दादा ८ व्यात्तजी ) से जाकर कहती ओर वह भापक्रो देखने 
जरूर आति } 
अननपरणीकी वर्ति सुनकर मुञ्चे वडी खुसी इई! फिर अनप्रणा जर 
भगवतीकी तरफ़ देखकर मैने कहा--“‹ कठ रातयो सुन्ञे अच्छी तरह 
नींद नही आई । इसीसे स्मेरेकी ठंडी रामे इस पेडके नीचे सो णया । 
सोते ही मने एक युर सपना देखा ओर उसीमे मेरी बेचैनी वद ग । 
सुञ्ञे भर कुक नरी, इसी वातका दुःख है कि मेरी वह दशा देखकर 
त॒म बहुत इर गर । चैर मोहनको बुटाकट तुमने ज मेरा उपकार 
क्याहै उसे म कभी नहीं भूक सकता । व्यासजी एक महात्मा 
"सादी दै; उनके छड्की-ल्द्कोका रसा सभाव होना उचित दी 
दै । भ याजका सव दर खुद व्यासजीसे आकर कैषा ] . सन्मा मी 


दछ्ान्ति-कुसीर- ५८ 


यह सुनकर बहुत खुश होगी । भगवान्‌ रसे ठड्के-खद्िर्योका मगर 
करते है । वे तुमे सदा सुखी खसे । ” 

इतना कहकर भनि गे विन्दते कहा--“ भैया गोबिन्द, तुम्हारे गिर 
पड़नेका मुत्त वडां रंज है । ओर तुम्दारे एक~ 

मेरौ वात प्ररी भी नदीं होने पाई, थीचदीमे आनन्दमयी अनर्म 
गोब्िन्दकी भोर देखकर उसी तरह जोप्ते घने ठगी । जान पडता है, 
अपनी जान वचने ठर, अयता अपनी वहादुरी दिखानेके ठिए्‌, 
गोषिन्दने अपने घरकौ ओर वेतहाशा एक ठी दौड व्गाई | छः 
दपर खदे होकर गोषिन्दने कहा--यह देखिए, भरे कटी नहीं ल्गा । 
यो कहकर वह फिर भागा । अनष भी भगवतीकि साथ, मोविनदते' 
यह कहती इई कि ' दौड़ नही, फिर गिर पडेगा, घएकी ओर खाना 
इई 1 ठेकरिन कौन किसकी सुनता है ! अन्र्णा जितना मना करती 
थी, गोषरिन्द उतना ही भागता जाता था । इसी तरह वे तीनों अंखिंकी 
जट हो गये। 

जव्रतक वे {खोरे अगि रहे तबतक मै एकटक यहे तमाशा दैखता 
जर उन छ्ड्के-खडकियेकि आनन्द, उत्साह, हमद्दा भादिकी धात 
सोचकर मन-ही-मन प्रसन्न जौर व्रिध्मित हो रहा था | देवरूपिणी 
भगवतीका हदय मी देषियोकि समान ही सुन्दर देखकर मेरी ओँघोमें 
आनन्दके ओँ भर अयि जीर भगवतीपर जो मेरी श्वद्व परे थी वह 
आज सौयुनी बढ गई । रेते ही भोटीमाटी अन्नपूरणीकी वातस मेरा 
हृदय आनन्दसे भर गया ओर देव-कुमार रेतसे बाठक गोविन्दकी भागने 
बहादुरी जर रती देखकर मै किसी तरह अपनी दैतीको नदीं रोक. 
सका ! इन ठड्के-र्ड्वियोके आकारे सुने जैसे खरमराज्यकी छाया 
देख पड़ी । 


व 


वहत दूर्‌ कर, एफ वार फिरकर, मगवतीने हम सेगोकी ओर 
देखा । छेकिन जब उसने देखा कि मँ टकटकी ठ्गाये उधर ही निहार 
रहय दँ तच वह ठजौठे भावत सीधे घरको चटी गई । उस समय मेरा 
मन ब्रत ही प्रसन्न था | उन ट्डकियके न दैख पड़ने पर मेनि मोह 
नकी ओर्‌ देखा । शायद मोहनके मनम मी मेरे दी दरा अन्दोट्न 
हो रदा था; क्योकि उसने मुक्ते कहा--““ वावूजी, जेते हमारे माटिक 
८ व्यासजी ) ह वैते ही उनके श्ड्के-ख्ड्की है ! बड़की विण्या तो 
जैसे छच्छात ( साक्षात्‌ ) भगवती ह है । जैसी मोटी वतिं ह यैता 
ही अच्छा बरताव दै । न घमंड दै, न धिन है । सवके छ्डकको गोदे 
छेक दुढराती भौर सेटाती दे--घर ठे जाकर खिछाती पिखती दै । 
इसीसे तो गौव मरके सवर आदमी उसको प्यार कते दै --आदा, 
धरिटियाके व्याहके छिषएु माछिककौ घडी चिन्ता रहा करती दै [ उनक्री 
चिन्ता देखकर हम रेरगोको भी वड़ी चिन्ता रहती है । कमी कमी 
हमदोग यह सौचकर्‌ दुखी भी हेते हैँ विः विषियाके चे जाने पर 
हमारा गौव सूना हो जायगा । 

मोदनकी वतं भै सुन रहा था, इतनेम घएका नौकर वदँ आकर 
मौज हआ । इस समय उसके अचानक वह जनिका कारण ध्रछने पर्‌ 
उसने कहा--हूजीने आपको जमी--बहुत जद्द--चुखया है । 


मे घवरदवाकर्‌ उस नौकरके साथ सीधा जपने धरकी ओर चठ दिया ! 
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तरद परिच्छेद । 
=>० न्ड 
स्मरि इसत समय सुन्चे क्यो बुलाया है, यह जाननेकरे व्णभनि 
नोकरसे कर परश्च पयि । पर वह कुछ वतख न सका। भँ तेमते. 
` घटता इआ घरमे माया । देखा, पिताजी वाहरकीं वैठ्कर्मे वरे कामके 
कागज-पतर देख रहे है । भ ज्ञटपट, वरदौ खद न होकर, एकदम.घरफ 
भीतर चख गया | देखा, माताजी भी घट्फे कामकाजर्मे लगी इई है! 
`किन्तु चेहरा उदास ओर चिन्तित है । चेहरा देखनेसे यहं भी जान 
पड़ा वि बुक देर पहठेवेरो भी चुकी दहै । भने देखा, वै घका 
कामकाज कर तो रही है पर किसी कामम उनका मन नहीं गता । 
जैसे को खाचार होकर काम करता है, उसी भावते वे काम.कट रही 
यीं! भ व्याकुल मन ओर चिन्तित दयसे उनके पात गया ।,वे यन्ते 
देखते ही रोने ठगी । मेरा ङु भी हाक नहीं जाना था | मेँ घवरा.उठ, 
ओर धव्राकर .माताजीसे बार वार उनके यों रोनेका कारण प्रन खा । 
चै जधा देना तो दूर्‌ रहा, जीर भी रोने. लगी. । उन्दने सुनने छतीते. 
ख्गा ल्या ओर कहके वेगे वे मेरी बल्य ठेने ठ्गीं ! भै मपे बडे 
भादयोकि किसी अमेगठकी शंकासे चिन्तित दयो उठा 1 भने मताजीते, 
परूछा--बड़े दादा या भैयके पासते कोई चिद्टी आई है क्या ट 
मुच बहुत ही व्याकु देखकर घरकी दासी रधियाने कहा--““ माप 
इतना क्यो उताव्ठे हौ रहै दै ? सव कुसल है; आज करते कोई चिद 
नहीं आई । अम्मा आज स्वरे जवसे उदी हैँ तवसे तुम्हरि ही षष री- 
शे-कर व्याकु हो रही ह । उन्दने सेरे सपना देखा दै कि जप 
संन्यासी होकर घरे चे गये दै ! लोग कहते दँ कि सवैरेका सपना 
खा नही होता; इते, मम्मा भर ी व्याकुढ दी रही द । स्वेरेते 
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शान्‌ मम्पने पदो देखा भी नही, इते जर भी रे र ह! बाप 
सम्माका रोना युदते तो मदी देखा जाता } जव देखी तव वे सापे 
कारन रोया कती £ 1 अच्छा भैया, जपने इतना टिला-पकरा दै,. 
सम्माका रोना आपतते कैते देखा जातादहै £ क्या इसी तरह मकरी संखना 
्वादिए्‌ ? आपके मनमे क्या तनिक भी द्या-माया नदी है ? देखते नदी 
कि अम्मा केमठ.तुम्दरे हौ सोचे सूखकर्‌ माधी रह गर ई ] एसी 
किरिलानी पियको दूरहीते दण्डवत वावा ! मलोग तो कहनेको यौत 
है; मगर. हमसे गेरकी भी सर्वो ओँ नदीं देखे जति ! 

रधियाकी यह मीठी घुडकी समाप्त मी नहीं र थी.कि पिताजी भीतर 
जगे ! भँ भी उ देखकर जग अदके साय खडा ह गया । उन्दीनि 
सति ही कहा-“५ क्था है.रपियां १ रिया घम्म हाट दे रही थी] उस्ने 
एक वार्‌ जोरसे शाह्‌ चलाकर कहा दै क्या } जो सदा हता हे वदी 
साज भौ है]! इतना कहकर वह किर जोसते श्ट देने ठगी । किन्तु. 
जिस जगहपर उसकी क्षद्‌ चर रदी थी बह जगद्‌ इतनी साफ़ थी फि 
बरहोप्र रत्ती भर सेदुर भी गिर पड़ने सहज ही उठ छिया जा सकता. 
था] रधियके रँ दग देखकर सुन्चे मादम पड़ा कि सगर्‌ उसका वस. 
शता तो माज वह भरा सारा परिप ज्ञाड डाठ्ती | ` 

पिददेव सैर बु न कह कर भगिने तस्तपर वैट गये | उनकी; 
महत सुते मौ यैठना पदा । सुच आजम इस गोटमाठका कारण. 
दधस ह गया] भँ भीः चुपचापर मन ख्गाकर्‌ पिताजीकी बि 
सुनने छ्गा। 
। पिताजीने कदा“ वनुमा, अवतकः तुम मासम या वच धे, इते 
अमतय भने तुमे कुछ नरा कहा । मगर्‌ अब्र कहनेका समय या गयोः 
दै 1 हम इस समयं पद छिवकर जानछर स सके छे म्द वियः 
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- सर बुद्धिकी वडा सुनकर उससे हम सव अपना गौरव समहनते है । 
सव खेग तुम्हारे खमभाव, चरित्र ओर ज्ञानकी बड़ाई कसते दै 1 तमने 
इतना पद्-टिलकर नौकरी या कोई रोजगार नहीं किया, इसके छिए गे 
जरा भी दुःखित नदी द्र | तमने जिस विचास्ते शानितङ्कटीरमे रहनेका 
- संकल्प करिया है वह बहुत सच्छा है ओर मे भी उसको परषंद करता 
ई। किन्तु तुम्हारे एक विचारको भँ किसी तरह पसंद नहीं कर सकता | 
तुमने जो जन्ममर व्याह न करनेका विचार किया है वह मेरी सममे 
किसी तरह युक्तियुक्त ओर उचित नदीं कहा जा सकता । सुत्ने इस बात. 
पर विश्वास है फि व्याह विय विना मनुष्यको धर्मकी सच्ची जानकार 
नहीं दौ सकती । तुमने ब्रह्मचर्यं पाठन करते इए इतने दिनतक विया 
"पदी सो जच्छा ह किया | अव व्याह करके गृहस्य-धरमैका पाठन करो। 
उसमे भगवानकी छपा ओर महिमाको तुम ओर भी समश्च सकोगे 1 
-मँ जानता ह, ठमको शान्ति वहत पसन्द है । त॒म संसारके दोर-गुठ, 
गोरमार ओर आपत्ति-विपत्तिकी बात सोचकर ही शायद्‌ उसे दूर 
रहनेकी इच्छा करते हो { मगर सोचकर देखो, परमेश्वर मनुष्यकी 
भके ट्ष ही उसे संतारके क्षगदडो--आपत्ति-विपत्तियो- म 
उरते । सोनम मेढ या मै होने पर मागमे डाठनेसे बह 
शुद्ध दौ जाता दै। वैसे दी संसारकी आपत्ति-विपत्तिमे पड्नेते 
मनुप्यके अहंकार-अभिमान आदि मनके मे मिट जति है ओर 
वह शुद्ध ओर एकाप्र चिचसे भगवानकी आराधना करने समर्थं हेता 
दे । मापत्ति-विपत्ति, गोटमाठ ओर खजनवियोगकी श्चं करके संसा- 
रसे भर्ग रहना पौरपका चिद नदीं है । यह कायक दी उक्षण है । 
दे करना मानो भगवानकी इच्छा ओर आज्ञाका व्रिरोध क्टना है । 
देखो, संसारम महस्य होकर व्याह क्के गृहस्थीके धर्मक पाटन 
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रमा ही जगतकां नियम है } अपनी शक्ति भर्‌ इस नियमको तोड़नां 
-खीक नही है । किसी खास कारणसे इस नियमको न मानना उतना 
चुराचदिनभी दो; टेकिन इ्तम कोई सन्देह नहीं कि तुम्हरे इस 
-नियम-विरदर वरिचारका वैसा को$ खात कारण महीं है । गृहस्थे 
-मगनान तुमको चाहे दुख दे, चाहे सुख द, तुदं सिर श्चकाकर उसे 
सादरे साथ प्रण करना चादिषएु ! देखो, यह संसार ख्णातार सुखकी 
जगह नही है । दुख सुखका सदाका साथी दै । वदे सुख भैर इख दोनेकि 
छिए्‌ वैषार रहना चाहिए ! दुखको देखकर उयो नही; जंगठम भागनेकी 
चैट मत करो । भगवान्‌ न रर, यदि कमी तु दुख या विपक्तिका 
सामना कना पड़े, तो उसे तुम विधाताका ठिखा हमा या विधाताकी 
इच्छा समक्नना दुख ओर धिपक्तििं धीरज न छोड़कर उन्हे सहना । 
स्तम सव समङषते हो । इसटिए इस थारेमे तुमको वहत उपदेश देनेकी 
जख्ूरत नदीं दै । भं अपना केरतव्य समक्षकर ओर एक यात तुमसे 
वर्गा । बह बात अगर मेरे सम्बन्धकी होती तो न कहता । तुम्हरि 
-च्याह न करनेसे वम्दारी माताको वडा दुःख दै ( वह त॒म्दाया व्याह 
देखकर बहुत प्रन होगी | यह्‌ वातत त॒म अच्छी तरह जानते हौ ] 
-माताको प्रसन्न करना तुम्दारा एक अ्रधान कर्चव्य है) ओर मेत समक्न 
-धमैका एक सुल्य अंग भी हे । तुमने जव पराई मलाई ओर पराये 
सुख-सन्तोपको ही अपने जीवनका एक प्रधान करम समक्न च्या है, तवर 
माताको सुखी वनाना क्या तुमह उचित नहीं है £ देषो, ° आत्मयाग? 
के धिना कमी प्रया उपकार नहीं किया जा सकता ओर कोर चड़ा 
काम मी नहीं हौ सकता | व्याह करने अगर वुम्दरि सुखम कुछ 
विघ्न चे, मगर तुम्हारी माताको भानन्द हो, तो भी तुम्हे व्याह करा 
उचित है । खुद फट सहे बिना क्या कमी दूसरेको सुखी वनाया जा 
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सकता है १ मगर य॑ तो यह यात भी नहीं है व्याह करनेते तुम्हरे 
सखम षिघ्र पड़नेकी तनिक भी संभावना नहीं है । भगर तुम्हारी कम- 
नसीर्वीसे वम्दारी घी तम्हारे मनकी नही मी हई, तो पसेश्वस्की इच्छा 
पर अपना जीवन निर्भर करके पने कर्रन्यका पाठन करते रहना । 
तमको महात्मा सुकरात ( सक्रेटीस) का हार तो अच्छी तरह माद्धम 
होगा । उन्दने किसत्रह अपनी जिन्दगी त्रिता, भो एक वार्‌ याद 
करो 1 मगर तुम्हं वैस भय करनेकरा कोई कारण नही है ! मने तुष्हे 
व्‌ एक अच्छी व्डकी दरद र्वी है! ठ्डकी सव तरह तुम्हारे दी 
माक्षिक ओर तुम्दारे दी यक दै ! उस उड्कीको देखते ही युत्ते जैते 
निश्चयसाहो गया है कि भगवानने उते तुम्हारे ही ठि भौर त 
उसीमेः छि पैदा किया है | मगवानने दायद्‌ अपनी इच्छा पर्ण केके 
ही छिषए्‌ त॒म दोनको इस तरह एकको दूसरेके पास पर्हैवा दिया है 1 
जानते दो भै विसये; ठिषए कह रहा ह: वह ल्डकी व्यासजीकी वदी 
खडी भगवती है (» 

इतना कहकर पिताजीने मेरे यहकी र देखा । मँ क्या जवाव 
देता ? कुछ कहमेकी गुंजा दी नदीं थी । पिताजीकी इतस्त केहकी 
मीठी क्ञिडकसि किं म अपने सुखकी खोरे माताजी दुखपर 
ध्यान नहीं देता, भँ बहुत दी खजत इआ । मै मन-ही मन अपनेके 
सैकड़ों पिक्वार देने लगा { जैने सोचा--मै वडा दी धूर्ते, खुदर्ज, 
अधम मनुष्य दँ । इसी तरद क्या मे जीवनके कर्चव्य या धर्मका पाटन 


कर्ैगा £ प्राण देनेसे भी जिनका ऋण चुकाया नहीं ज॒ सकता, वै 
माता-पिता सगर साधारण बत्त--व्याह करने- से प्रत्र दतो 


उसमे अनिच्छा प्रकट करना भारी कतघरतताकय काम दै । 
मैने उसी घड़ी अपने मने प्रतिज्ञा कौ कि भगवती अगर नरकका 
कीड़ा भी हो तो मी मं उसतते व्याह कगरा; ओर व्याह करनेसे यदिः 


| तेरदवौ परिच्छेद । 


"सन्ने हर घड़ी खों विच्छुयके काटनेकी एेची पीडा भी सदनी पडे, 
तो भी भ किसीके अगि उसे जादिरन होने दगा । एक अन्तयमी 
भगवान सिवा भौ कोई भी उत नदीं जान सकेगा । 
मुके चिन्ता दया इमाः देखकर पिताजीने कदा--्चुाः क्या 
फते ह १ ~ 
भनि कहा---सुस्े आपकी ज्ञाके विर्न कहना टे । मापकी 
ओर माताजीकी आक्ञ मर इच्छा भरे सिर भूर्ोपरहै । मगवती हो, या जौर 
ही कोई हो, जिसके साय आप चदे उसके साथ व्याह करम सुकञे 
‹ नाहीं ' न होगी, किन्तु अगर आप्‌ भगवतीके साय ही मेरा व्याह 
करना चाहते तो मेरी एक यही प्राथेना दै कि अभी आप एक मही- 
नेतक इस भरम किसीसे को घात न कर! उसके वाद्‌ आप्र जो 
चरि सो कर । भै आपसे एक मदीनेका समय चाहता ह । 
पिताजी मेदी वात घुनकर दस पड़े ओर वोटे--अच्छा, रसा दी 
छेगा । महीने भर मुन्ञे भी वाहर रहना पदेगा । गँ आज-करमे एक 
कामके छिएु कठकत्ते जनेवाय ह । तुम्हारी माता महीने भर्‌ तुम्हारे 
पास, शान्तिकुटीरमे ही, रहना चाहती है । रधियां भौ वदी रेगी ! 
नौकर इस घरकी रखवाटी करेगा । तम्हारी क्या राय है £ 
भनि कहा-यह ती वत ही ञच्छी वात दै ! माताजी अगर वँ 
रहेगी तो मुक्े निय, दोनो वक्त यदौ आना जाना नहीं पडेगा ! इसके 
वाद्‌ धरसि माताजीकी ओर देखकर मैने कहा-मगर सम्पा, तुम या 
रधिया दस व्याहकी लवर अभी कङ्को न देना । 
मतिा्जीनि कदहा-नदीं चुम, मँ किसीसे भी नही कर्हरगी | 
रिया भी कह उटी-वचुमाजी, आपने क्या सुत्ने रेसी-यैसी समञ्च 


ष्था"है १ भै दुनि रेता किसीको नहीं देखी जो मेर पेटकी वात 
निकाठछे] ~ ' ~. 


५५ द्रा०। 


द्रान्ति-करीर-- द 





इतना कहकर रधिया द्र च्य दूसरी दाटानमें बुदारमै चटी ग्‌ । 
माताजीके अदुरोधते पिताजी महाने धोने गये । गनि मी, नदानेके चष, 
पिताजीके साथ दुदुकी राह टी। 





्यौदटवोँ परिच्छद्‌ । 
शरो <* 

योरे व्ये दिषु राजी हनेपर माताजीको वेद घुशी इई 1 उनके 
आनन्द अर उत्साहको देखकर मुक्ते भी धड़ श्रसमता ओर दान्ति 

ई । दुसरे दिन पिताजी कटकतते.च्ठे गये । भ भी माताजीको भीर 
रधियाकौ साथ ठेकर दान्तबुीरमे रहने ट्गा । माताजीके कुछ दिन 
शान्तिकुटीसमे रहनेकी खर पाकर शान्तिपुर ग्री भौरतोकी सुरीका 
ठिकाना नहीं रहा । प्रायः निय ही गँवरिकी वड वृद ओर दद वेर्धवौ 
छुद्टीके समय मेरे घरमे आने टगीं ¡ उस समय ओ कसर दान्तिकुटी- 
रसे भिरे इए साखुके जंगठमे धुसकर एक मनोहर साफ जगहे घातके 
वरि्धौनेपर टकर एकाभ्र मनते पुस्तक पदा करता धा । उस जगहर 
ओर फो आदमी या जीव नहीं भाता था । केवट मोहन बीच वीरे 
आकरं मुच्च दूरसे देख जता था । जित दिन भं जंगल वेहोश्च पदा 
हमा था उत्त दिनते मोहन मेरी बड़ देख-रेख रखता धा । वह कमी 
कभी जग्मे यो न पृडे रहनेके धिप मुशे उपदेश भी दिया करता था । 
शने पिताजी ओर माताजीसे जो एक महीने तक व्याहकी वातं न 
उठानिके टि प्रार्थना की थी उसके कई विरोप कारण ये। एक तो 
मैने व्याहके भर्म जभीतक अच्छी तरहसे षिचार नहीं किया था | दसौ 
कारण, व्याकरे वाद मेरे जीवनका करचैव्य क्या होगा, इसका 
निर्णय केके ठिए कु मोदटतकी जरूरत थी । दूसरे मने यह सोचा 


७ चौदद्यौ परिच्छेद ! 


कि, गवती साथ भेरे व्याही खवेद गर पहठेते कैठ जायगी तो 
म पहटेकी तरह, विना सङ्धोचके, व्यासजीके घर जा न सर्वगा-कथा 
सुननेमे विघ्न हौगा । मगवती भी शिर मेर गे कमी नहीं निकव्मी ! 
पठ्कौको यह तो वतानादीनदहौगा कि रेसा होना मुङ्षे पसन्द न 
न्या | तीसया कारण यह था कि भगवतीकरे साथ मेत व्याह पिताजी 
यरनेबाछे ६, यह सुनते ही भगवतीको अच्छी तरह देखने ओर जान- 
निकी इच्छा प्रर हो उठी] यह वात न थी कि भगवतीको भने देखा न 
हो] मगर न ज्म क्यो उस्र समय उसे देखनेसे सन्तोप नही हमा । 
व्याहकी वात अगर पहठेते फैट जाती तो फ़िर मै भग्रतीको नतो 
"अच्छी तरह देख सकता था ओर न जच ही सकता था | 

इसी तरदके कई कारणेति भने पिता-माताके निकट वु मोदल्त 
मिटनेकी प्रार्थना की धी । पिताजी ओर मातार्जीनि मेर इस प्रसतावका 
क्या मतय्व समद्या सौ भ नही कह सकता । जे कुछ हो, मुञ्चे अपनी 
स दूरदश्षिताका फ भी जल्दी ही देख पड़ा । माताजी, यान्तिक्टी- 
"रमँ अनिकरे वाद्‌, दी-चार बार ग्यासजीके घर गई ! व्यसजीकी षी भी 
सर्पने उडके टड़किर्योके साय दो-चार वार हमारे धर आई | इसके 
वाद गृहस्थीके काम काजके मारे माताजी या व्यास्जीकी दीका 
भाना-जाना कम हौ गया] मगर व्वासजीके ठडकी ठ्ड़के बरावर आति- 
जाते रहते थे । उनके टि कोई स्कावट नहीं थी | वे प्रायः नित्य दही 
-सा-पीकर माताजीके पास अति थे | माताजी सहज दही उनपर बहुत 
-सेह रखती धीं ] मव वह सेह अनेक कारणोसे ओर भी वह उन । 
.ख्डकी-ख्ड्के भी माताजीसे वहतत हिल-मिड गये थे; वे उनके पास 
<वड़ी सुस रहते थे । अगर्‌ किसी दिन किसी कारणे वे न जा 
"सकते थ, तो माताजी उसी दम उ ठे जनके टिषए रथियाको मेज 


.छान्ति-कटीर-- ६८ 





थीं 1 भै दोपहरफे समय अकसर घरपर नदी रहता या-यह भ पठे 
ही वह चुका ह्र! उस्र समय भँ हरी ओर सुखयम घाप्तके वरिज्तरपरं 
छेठकर वदसवर्थकी करिता पदा करता था ! 

एक दिन गौवकी ओरतेकि च्छे जने एर भँ घर्म आया ओर 
सौधा पढ़ने टिखनेके कमम चटा गया ] वरदौ जाकर भने देखा कि 
भेरी पुस्तर्कोको कोई स्ञाड्‌-पेछकर वटुत च्छीतरह सजाकर रख गया 
है । मोहन मेरी पुस्तोको रोज ज्ञाडता-पो्ता जरूर था, ठेफिन वह 
उन्दं ठीक सिक्ते सजाकर रख नहीं सकता था । आज पुप्तके इस 
दैगसने रक्खी इई देखकर सुञे कु विस्मय हमा । मैने वौतूहठके मारे 
उसी समय रधियावो बुलकर परुटा--“ रिया, आज भेरी पुर्वे 
किसने इस तरह रक्खी है १? 

रधियाने कुछ गंभीर होकर कदहा---““ जिसका काम है उकीनि किया 
होगा 1 

भने कहा--“ काम तो मोहनका है । मगर वह तो इस तरह ठीक 
गतत पूर्त रख नहीं सकता । तूने तो पुस्तके नदीं जाह १" 

रधियाने कहा---५ नीं भैया } हम सगो भल ये काम हौ सकते 
दै १ अच्छी तरद घर बुहारनेको कटो, नाज कूटने-पीसनेको कदो, बास्न 
मौजनेको कहो, कपडे छट्नेको कहो तो हम इस तरह उसे करेगे कि 
कोई उसमे कुछ भी दोप नदीं निकट सकेगा! मगर पोधियोको उठना- 
रखना इम अपद्‌ आदमी क्या जानें £ जो संसकीरत ८ संस्छत ) जानतां 
हो, पण्ठितोकी तरद पढ़ सकता दो, वही इन सम कामको कर्‌ 
"सकता है 1 ” 

मैने कहा--“ तो फिर किंसका यह काम है १ अम्मा तो इस कम~ 
मे नदी आई 2 ओर ‹ संस्कीरत कौन जानता है-प्ण्ड्तोकी तर 


यौन पदता दे? 


६९ चीददर्वा पण्च्िद्‌ 1. 


रधियनि कहा“ सो मे स्या जर्तं ! अम्मा तो गौवकी ओसतरसि 
चाति ही करनेमे र्गी रहती ह उन चुरी कँ है ? भौर सगर खर्द 
छुरी ही हती तो वे इस तरह पोथिर्यौ सजाकर रखना कया जान १ ' 

मैने कुछ क्रोध करके कहा-- तो किर कया भूत आकार पोधिर्यौ 
रख गये 2" 

रधिया मूतको वहत डरती थी । भूतका नाम सुनते ही बह वप 
उटी 1 उसने कहा--“4 भगवरानके टिए्‌ उनका नाम न छीनिए्‌| वे क्यो 
पोथीद्नेखोा१ 

भने ओर भी विगड़कर कहा--“ तो फिर कौन पथि रख गयाः 
है, खासा बतठाती क्यो नही £ वदमारी कयो करती रै १” 

रधियाका यह बरसनेवाठे वाद्ल्की तरह भारी हो गया । भमिं 
ओं छक भये । रपियने कदा--“ मैया ¡ तुम गाढी नाहक देते 
हो, भै ङुछ भी नहीं जानती । भे तो अपने कामम ही ठगी रहती ह| 
सुनने यह देखनेकी फुरसत कहौ कि आपकी कितने किसने उठई-परती, 
मापेके करमरेम किसने कया किया £? 

इतना कहकर रधिया जने ठगी 1 

मैने कहा---८ अच्छी वात दै, जाओ ] मगर देखो, अव उपरेठे मेरे 
इस कमम न माना ] यह जो खिड़कीके पास्‌ चैपेका वेड देखती हो, 
इसमे एक ब्रह्मराक्षस रहता दै । बही वीच यीचमे कर मेरी कितव 
सजाकर रख जाता है { आज भी दो-पहरको बह जरूर आया दोगा । 
य ब्राहमण द] मेरा जनेऊ देखकर वह मुचसे नदीं वोठ्ता ! मगर ठम 
याद्टकी छ्डकी हो । खबरदार, अकेरे इस करमर कभी न आना | 
उवे वह्‌ राक्षस गरदन मरोडकर लून चूत खगा, यह समह टेना ['* 


द्रान्ति-ुरीर-- 
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७० 





म ५ 


तरर्षस्तका नाम सुनते हौ रधिया उरसे अचि ूदकर चिद्य उठी 
जीर सीदसि श्षटपट नीचे उतरते उतसते मोहनसे जाकर टकरा गई । 
तीसरे प्रहरका समय धा। सीदिरयोपर्‌ ञधेरा घना हो गया था।रधि- 
याने मही देख पाया कि मोहन ऊपर आ रहा ह ¡ सचमुच बह इतनी 
डर ग़ थी कि सेिंर्वंद क्यिदही मागी। जैसे रपिया. मोदनफे 
ऊपर जाकर गिरी धते ही चोट ठ्गनेसे गुप्तेमे आकर मोहनने भीं 
उसके एक थप्पड़ मार दिया । रधिया उसे सचमुच ब्रह्मराक्षस दही सम- 
स्कर ८ वाप रे, मर गई रे, वरमरच्छक्तने खा य्या रे ¡ "° --इस तरह 
चिद्याती दई दकती शुदरकती नीचेके वराम जाकर गिर्‌ पदी । 

उसका चिना सुनकर वराई इई माताजी क्षटपट बरहपर्‌ आ 
गई ओर प्रढने टमी--“* क्या इभा रधिया, क्या हमा १ " 

कौने वतखपे कि क्या इआ। रथिया तो अपने अपिहरमि न थी; 
फौन जघाव देता १ रधिया उसी तरद चिह्यती रदी ! दौ एक मिनिरके 
आद रधिया रोते रोते कटने ख्गी--“ जे देया रे--पज्ञे अभी वरम 
राच्छसने पकड च्या था | सुन्नेतोवहखादी चुका था [-- 

माताजीमे कहा--वरमराच्छस कँ दै री? 

रधिया--“५ अरे वह सीदिर्योपर था, सीदिर्योपर्‌ । "” 

माताजीने कहा--“ सीदियोंपर क्या है री 2 मोहन ऊपर जा रहा 
होगा, उसीको मैने ऊपर भेजा था; जान पड़ता है त्‌. उसीके ऊपर 
अन्धीकी तरह भरभरा पड़ी है । 

, रधियाने रोना कुछ कम कर्के कहा-- मोहनको क्या मे पहचा- 
सती नदीं £ ब्रह जरूर बरमरच्छस था । अरे वप्रे काटा काटा ठा 
डा वह युक्ते देखते दी दौडा । तनिक ओर होता तो वह सुद्धे यो 
ही .निमछ जता 1; 1 


७ चौददर्वा परिचिद्‌ ।- 


रथियाकी वात परी भी नहीं होने पाई कि मोहनने नीचे जाकर 
कहा--माजी, यह सच कहती रै । भै इते निगल न जाता त्तो भार 
जरूर उठता । मेती नाककरे ऊपर इसका तिर इतने जरसे व्मा दै 
क्रिमेराजी ही जानता है| नाक भभीतक क्षा रही है) 

अव तौ रधिया आग हौ गई] उसने कदा--“* दौ रे हयमजादे छोकरे, 
त्‌मारहा धा, तो तू सुकते कडा र्यो नही किम उपर आ रहा 
१ मरे वापे, तेस इतना वडा गह कि त्‌ मेरे थप्पड़ मार दे । अम्मा, 
शे ठम ददा दो। भै नहीं गी] बापरे) सज्ञे मेरे वाप योर 
माईने भी कमी नदीं मारा, सो आज यह छोकरा से थप्पड़ मार वैख ! 
सुकुखइनने मुन्ञे मना किया था कित्‌ वह जंगल न जाना । वचु- 
जीका मोहन एक वरमराच्छक्च है; उसपर एक सचमुचका वरमरा- 
च्छ भी है जो उस चैपेके पेड रहता है । माई तुम ती वाम्हन हो, 
तमसे वह उुक भी नहीं वेगा । भ॑ सूदकी ल्डकी ह, स्ने तो वह 
मार्‌ दी डाखेगा |" 

माताजीने कठा-“८ तू यह क्या वकथक कर रही है £ वरमराच्छस यर 
कँ है ११५ ध 

रधियाने कहा“ तुम क्या जानी अम्मा, वह वचुआजीसे सतिं 
करता है ओर उनकी पोधिरयोको साफ करके सजाकर्‌ रखे जाता है 1 - 
आज मैने ओर मगौतीने भिक्कर पोधिर्यौ खी थी, मगर वह रोज दही 
पोधिर्यो ठीक करके रख जाता है} अत्र भ. उसके दाथते कैसे 
वरचूमी मैया | ? 

यो कहते कहते रधियाक्े हदये शोकका सागर उमड़ साया | वह 
तो पैर केटाकर्‌, सप्तमे खर चदाकर, मरी इई मको थाद्‌ कर्‌ करके. 
रोने-षिख्खने 'टगी.¡ . दग तो तेनेके क थे, मगर मतङ्व यही थाः 
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कि ५ उसकी मेनि क्या ब्रह्मरक्षसके खनके चि ही उसे नौ महीने 
अपने पेम रक्वा था १” 

रधिया दासीकी अभागी मँ अगर्‌ आज जीती होती तो वह ज्र ही 
अपनी दारौ वेटीके इस प्रश्नका छक सन्तोयजनक उत्तर दे सकती । 
मगर इसकी कोई संभावना न होने खचार मेरी माताजीने दी इसके 
इस प्रश्नका टीक उत्तर देकर उससे चुप रहनेके ट्ष कहा । परततु 
उससे चुप होनातो दूर्‌ रहा, रधिया ओर भी चिल चिह्ाक-- 
भरट क्टकर--रोने टगी । यह देखकर माताजी धरका कामकाज करने 
ची गह | 

रधिया ओँषघुञओकि मारे अमी तक कुछ देख नहीं सकी थी । योदी 
दैर वाद रोना वंद करके उसने देखा, उसकै पास कोई न था तो 
उभी तक रधथियाका रोना व्यर्थं ही था टीक इसी समय मोहनने 
रधियाके सामने आकर कहा--““अओ रधिया, त्‌ इतना रो कर्यो रही है £ 
यँ बरमराच्छस दता तो मव्रतक मुञ्ञे खा न जता १ भे तो अकेख 
दी इस घरमे सोया करता था 1 ”” 

मोहनक देखकर ओर उसकी वाते सुनकर रधिया ओर भी गुस्तेसे 
खाठ हो गई। उसने कहा--^ दरामजादे, वकबक न कर; दूर हो मेरे 
अगति | वरमराच्छस तेरा क्या कर सक्ता है तू तो थाप दही बरमरा- 
च्छसहोरदा है!” 

मोदनने कहा“ अच्छा तू अभी जी भरकर गाच््यौ दे ञे। 
देखा जायगा { हे वरमरच्छस बावा, तुम सवर सुन रक्खो ।* , 

यों कहकर वह चखा गया ] रधिया वहत डरी 1 मोदनके चे जानेपर 
वह्‌ धीरे धीरे उठ कर्‌ माताजीके पास गई ओर कहने ठगी--भम्मा, 
तुम वलुजाजीका व्याह कट्ना चाहती दो तो जल्दी कर दले । सक्षत 


७ वयोदन परिच्छेद ।` 


यँ नहीं रहा जायगा । वचुभाजी अपनी वदूको छेक यदौ रहना चाहं 
न्तो र्द। आप अपने उती घरमे चख्कर्‌ रहिए । हम छीगोंको इतं 
जगटमे रहनेकौ कोई जरूरत नहीं है ! हमको सप्रना वही घर अच्छा 
-दै। जैत बचुभजी है वैसा ही यदह घर दै । बू भी उनकी कैसी ही दै । बह 
छिना पढना जानती है, संसकीरत जानती है, पण्डितोकी तरह मन्तुर 
"पढना जानती दै । इसयें सिवा वचुभजीकी तरह जंगम पूमना भी उसे 
-रुचता दै । वह इतनी वड़ी ख्डकी, रोज जंगल्मे छठ तोडने जाती 
है। मखा भम्माजी तुम्हीं बतलओ, इतनी सयानी ठड़कीको श्रक्के 
पेड छना चाहिए £ शोक पेम न-जाने कितने भूत-परेत रहा करते 
ह । न जाने कव किते मटभेरा हो जाता दै । भाई सुहसे इनमे किसीसे 
भी नहीं बनेगी ! उसपर यह नौकर ८ मोहन ) भी जेसेका रसा दै 1 
धावूजीके घर्‌ आते ही तुम जल्दीसे वचुआका व्याह कर डटो । मुस 
खव यही नहीं रहा जायगा । म गरीवकी ख्ड्वी ह| सुद्षसेतोयेों 
जनधूज्चकर जान नहीं दी जायगी । 
तेना कहकर रधिया चुप हो गई ! जान पड़ता है, मटनेकी बात 
-कहते कहते उनकी ओमि ओषु निकठ अये ये | 
माताजीने कहा--५* अरौ तू. रौ रोकर जान क्यो दिये देती है १ भूत- 
ऊत कीं दु भी नही, भूतका नाम सुनकर ही तू जान दिय दैती है] 
-त्‌ वञ्ुभकि ह रगती है, इसरीसे वह तंञने डवाता दै ] 
रधियाने रोते रोते कहा--्मै कव उनके गह व्गतीर््रँ तुम तो 
सम्मा सवं जानती दी 1 पठे व्याहका नाम ठेना भी उन्हे अच्छा नही 
ख्गता था; अब दिन भस सौ सो तरदसे मगोत्तीकी वतिं प्रा करते 
दै । मेरो इतनी उमर आ हे! क्या भै इन मारपेचकी वातोको समदाती 
नहीं £ मगर सुञ्चते उनके रसा बेद्यापन तो नदी हो सकता । ? 
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मने देखा कि तमाशा तो बुरा नही है! भने कुक को जाहिरः 
करनेबाठे स्वरसे पुकारा--- रधिया { ”” ^ 

रधिया एकदम चप होगई ।, उस वड़े भार घरमे वहत देरतक 
सनाद छया रहा । 


पनद्व परिच्छद्‌ | 
"न+ च्छ 
सुधिगाका समव दही टता था { वह चूका एक भारी भण्डार थी। 
वह जिसके स्वमाव्रको--चरित्रको-- समद नहीं सकती थी उतर 
मन-ही-मनं धिन करने ख्गती थ; ओर मौका मिलते ही उसकी पटपर 
सपना जहरीव्य दति जमा देती थी । उत्क जहरीटी बातो जनके 
ट्ष कोई खटकफा न हनेपर मी उस्र जहत्की जम वड़ ही कड 
होती थी | वह्‌ जलन दम भर ठदरनेवाष्टी होने परर भी वरि्छुर ही 
असह्य थी । हदयेफ हिसावसे सुकखाईन जौर रधिया दोन सगी वहे 
थी| दनम सूच पठती थी। इसीसे सत्र योग इत जगछ-नोद्धीको 
इते धे, भौर उन इरनेषाेमिं एकम मी धा 1 

धिया जन तक्‌ प्रन रदत थी तव तक तो वह सीधी सदी भौर 
मोटी जान पडती थी; मगर जो किसी कारणते वह माश्च हो जतीयी 
तो किर साक्षात्‌ चण्डीका स्य रख ठेती थी! जिसपर रधिवकौ करीष, 
होता या उसे, मौका मिक्त दी, वहं अव्य अपने जरसे जलती धी । 
किन्तु कध शन्त हो जनेपर बह वहत परताती भी थी । वह उती धीः 
फिजिघसे भे उडती द वह सुक्ञे पीठे सतायगा ओर वदयटेगा। वही. 
कारण था कि वह्‌ जिससै गडा करती थी उसे जवत्तक प्रत्न गही 
कर छेती थी तवतक उसने चैन नहीं पडती थी । सुद्ामदते, रौकर 


७८ पन्द्रहर्वो परिच्छेद । 


अपने सपराधकी स्वीकार कर, जिस तरह हो, जिसे क्गड़ा करती 
थी उसे सन्तुष्ट किये मिना वह नहीं रहती थी ] रधियाको सवरस वद़ृकर्‌ 
सौफ यह धा कि को टुदमनीसे किसी भूतका सामना न करा दे1 
रधियाको भौतसे भी बेढकर भूतका भय था ! सच पिए तो इम भूतके ' 
भयते ही वहं मानवी घनी इई थी; नहीं तो वह दानवी दी होती ! 

जो कु हो, जित्तसे वह श्चगद़¡ करती थी उसे किसी तरह राजी 
कर्‌ ठेने पर उसके भानन्दकी सीमा नही रहती थी । ठेकिन कटिनता 
तो यह थी कि, वह इधर एकसे खडकर उसे जी करती धी ओर 
उघर दूसरेसेक्षगडा वर वैठ्ती धी । इसी तरह प्रायः गौँवभरके छोगोते 
वह क्षगडा करती थी ओर फिर दो ही चार दिनम सदज दी वह क्षगड़ा 
मिट भी जाता था। क्षगड़ा तो मिट जाता था, मर रथियाकरो को 
पदी जंखौसे भी नहीं देख सकता था । 

हमारे घम भी रधियके दारा बहत सी अशन्ति आ जाया करती 
थी} रधियकि मा-बाप छ्डकपनहीमे मर गये थे] इसी अबर्थामे वह 
बिषवा भी हो गह । हमारी माताजीने उत्ते अपने घरमे रख च्या । तभीसे 
वह हमर घरमे, अपने सगेकी तरह, रहने रुगी । हममे किसीने कभी उपसे 
दासी नहीं समज्ञा माताजीने उसे ठ्डकीकी तरह पाल।-पौसा धा । 
यही कारण था कि वे उसके सारे उपदर्ोको सद ठ्ती थी, भोर उससे कुछ - 
न कहती थीं | हम भी उसे वहिनी तरह मानते ये] मै जव वचा 
था तव रधिया वीच यीचमे मुञ्चे मास्ती धी ! मै सी मारके भयसे उससे 
दवत्ताथा} पर जवै वडादो चुक्रा था ओर इसीसे अपनी इच्छके 
सुपार काम करता था । मेरे काम मेरे मनक माफषिकि जर दते घे, 
भगर्‌ रथियाको उन्मेस बहतसे काम पसन्द नदी आति ये ! इसी कारण 
चद्‌ मेरे ऊपर मन-दी-मन बहुत नारानं रहती थौ । नाराज रहती धी, , 
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मगर मेरे अगे वह अपने मनक्रे भावकौ प्रकट नहीं कर सकती थी । 
हौ, अगर मेरे जपर किसी दिन धिक मतन्तुषट होती घी तो पीठ-पठे 
भेरी खर निन्दा कर्ती धी | साज भी इसी तरह मेरे ऊपर नाराज 
होकर उसने जरासा जहर उगल दिया; किन्तु मैने उसे अहुर उगते 
देख छ्व; ओर ने देख दिया, यही जतानेके छिद मैने उसका नाम 
छेकर पुकारा । रधिया सव समज्ञकर मारे उरके सन्मे आ गई । 
` सन्नटिमे आनेका एक प्रधान कारण था | वह यह कि ब्रहराक्षसके साय 
मै अपनी दोस्ती वतटय चुका धा, ओर उसे उसप्र्‌ विश्वास भी च 
-गया था। 
उस दिन रधियाके हृदयम उपेड़-चुन मच गई | वह मेरे निकट 
अपराधिनी थी । इस कारण उस दिन वह मेरे सामने नही आ सकी 1, 
मगर वास्तवे मुङ्ञे उसपर दकु भी कध नहीं था ] इस तरहकी 
" एक न एक घटना प्रायः निय ही इुआ करती थी । देसी दशाम कँ 
- तक क्रोध किया जा सकता है 2 रथियाके रँग्दैग देखकर मुञ्चे माढ्म 
हो गयाकिभ एक वात मी इससे करैः तो यह्‌ निहा हो जायगी । 
वस, दुसरे दिन सवेरे जिस समय रधिया घर बुहारते बुहारते भरे पदृनेके 
कमभ आई तव मैने कदा क्यो रिया, कठतेरे वड़ी चोटख्गौथीट . 
रधथियाने गद्भद सरसे कदा-“८ चोट क्यो नहीं ्गी भैया ] वद्माश 
- मोहनाने देसे जोरसे थप्पड़ मारा था कि मेरे गामे पचो ईगर्थ्यी 
उपट माई 1 जर कठ सिस दरद मी इस जोरसे हौ रहाथा किमे 
रातभर सिर उठे पड़ी रही 1 पडे पड़े भरे दा्थो पैरौमे भी दर्द होने 
-छ्गा है 1 अमीतक पैर दर्द हो रहा है { ”” इतना कहते कहते उसकी 
आओँखोपि दो-चार ओँ. टपक पडे । 
, रधियाकी इन बातोको खास मतल मेरे मनर्मे जपने ऊपर हमदरदी 
-ग्यैदा करना ही था] किन्तु.उसकी यथार्थं दशा देखकर भी मँ बहत 
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दी दुःखित सौर टित इवा } भने सोचा मि रधियाको भूतका भय 
, दिखाना सच्छा महीं हुंमा । इ्के लिप्‌ मु पहठे दी दिन पछतावा 
हमा था इस्त समय उसकी ये वत्ति सुनकर भँ वहु ही शरमिन्दा 
हमा | मैने रधियासे सहानुभूति प्रकट करते इए कहा“ रधिया, भँ . 
बहत ही रजितरह | मुके नहीं माद्मथा कितु. गिर पडेगी भौर 
इतना कष्ट पएत्रिगी । मोहना भी वड़ा गँधारहै | चोटख्गगरईै थी तो 
भी जौरतपर्‌ हाथ चडाना न चादिए्‌ था ] कैर्‌, भ उत्ते सावधान 
करदा |» 
ये हमदर्दीकी वाते सुनकर रधियाकी ओंवोसे मेँुओंकी श्डी चग 
गई । बहत देलक चुपचाप रभिया रोती रही । उसके वाद छुं 
सैमठकर्‌ उस्ने कहा“ भैया, भै तो अनाय दँ । मुदषपर हहे दया 
रखनी चाहिए । पथ पड़ मेद आदतपर; कौम भे न-जानें क्था 
क्या चक उठ्तीरह| तुम मेरी देसी वर्तोप्र ष्यानन दिया करो ।मे 
तमको अपने भाईूते भी वदृकर अपना समक्षती हँ । तुभ ठोगोने सुज्ञ 
संसारम खड़े हेनेको जगह दी है । नहीं तो भँ अवतक न जान किथर 
- यह जाती | जत्रतक भ जिजँ तवतक सुञ्चे मपनी सेवामे रहने दो । » 
भने क“ रधिया, त्‌. रोती क्यो है £ हमठीग तो तक्ष कमी 
छे कहते मी "नहीं कठ तू माताजीतिकैसी शूट ट वातं कद रदी थी £ 
मैने उनका मी बु लुरा न माना । भने सोचा कि यह प्रोधेके कान 
व वक री हैः वकने दो भै तेरी वातेति खुश या नाराज नहीं 
ता] + ६ 
रभियानि धिना किसी सङ्कोचे - कह डाखा-"* भैया, भै सच - 
करती हु, सज्ञे नही याद्‌ कि मैने कठ कया कदा था | तुम कुछ सुरा 
ज भानना ] कक मगवत्तीके साय मेने तुम्दारी कितप् सभाककर सी - 
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थी] यह वात भ कहनेदीवाटी थी कि तुमने वरमराच्छसका नाम ठे 
दिया !--हा मैया, क्या सचमुच इस पेड वरमराच्छस रहता टै ९५ 
साट करते-ही-करते रधियकरे रोगे खंडे हौ माये घौर उने 
हाथ जोड़कर ब्रह्मरक्षसके छिए्‌ प्रणाम किया | 
मने हसकर कहा“ दूर्‌ हो पगली, व्रहमराक्षस कर है £ यह सव 
. श्ूटी बात दै । भ तन्ने खा रहा था। » 
रधियाने मेश वातपर विश्वास न करके कहा-“ नदीं भेया, त॒म 
सुकषे मुढवादेरदेदो। 
भने कहा--रं तुचे सच कहत। ह, इस पेडपर ब्रहमक्षस नदीं 
है । उनसे ही उर ठगता दै । भै वुच्चते एक वात कहे देता कः उसे 
तू.याद रखना । जव तुन्ञे डर लगे तमी तू. भगवान्‌क्रा ध्यान करना । 
` पिर तुत्त डर नहीं खोगा 1" 
रथियाने कहा--“‡ अच्छा, रामनाम छेनेसे भी क्या भूतका भय 
महीं रहता ₹ 
भने कहा-“ एक ही वात है | जो भगवान्‌ है वही राम ह] 
- रामका नामदहीटेना | 
रधियाने कुछ खुश हयेकर कहा--““ भैया, क्या भँ यह जानेती नहीं 
कि तुम सुक्षपे स्नेद रखते हे-मेरी मठाई सोचते हौ £ भगवतीके 
- बसि भने जो कुछ जाना है सो सव तुमते किसी समय क्री । यह 
सुनो, मा न-जर्ने क्यो वुव्य रदी है जरा सुन आँ । ? 
मेने रदू्कर कदहा--“ जा । ” 
भूतका भय मिट जनिते मेँ भी प्रसन्न हमा । रभियाके आनन्दकी 


-तोकुछदद दही नदीं थी 
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भवै अस 91 हे, पः 
क्रु उत्सुकता इई ! माताजीके 'युरसं ना कि तीनि" चोरः 

दिनसे हमरे धर नहीं आ रधियाके धुलने जनि पर भी भगवती नहीं 
आ । सुनकर युके ब्ध विस्मय हआ । मामटा क्या दै, यह्‌ नाननेके 
-िए एक दिन भने रधियाको अपने पास बुटाकरं कहा--“ रधिया; 
-भगवत्ती अव हैमरि घर कय नहीं आती £ क्या तू भज उन छोर्गोको 
खाने गै थी 

रथियानि कहा--८ मै अभी अभी तो उनके यहंसि ठौदी चटी आ 
रही द| मैया, भगवती किसी तरह आना ही नही चाहती । 
` भ्रै- "स्यो? 

रथिया-* सौ मे क्या वतातँ £ उसकी मेनि तो कद दफे भरे साथ 
निवे लिए भगवतीसे कहा | मगर बह नहीं आई, मै क्या करैः १» 

भ~“ तो केया तूने भगवतीको कुछ कहां था १ 

अर रथिया कदी जाय १ यह्‌ प्रशच करते दी भोटी भारी रथियाने 
सोकर आकाश--पातार एके करना दरू कर दिषा । इन तीन चार 
दिनेमिं रभिया ब्रह्मक्षतकी वतको एकदम मूठ ही गई धी | रभियाके 
ग्दम देखकर पुन्न एक सन्देह इमा 1 शायद इतने भगवतीसे भेर 
व्याहरे वेमे को वातत की है; दसीसै वह मेर! घर आना नदीं चाहती 
चैर शायद इस कारण्ते आज कई दिनसे व्यासजीकी कथके समय भी 
५.उसे वहु नही देख पाता सन्देह उत्पन्न हेते दी मनका भाव छिपा- 


, भर्‌ भने रधियासे कदा--“ त्‌ शमठ चिचियाकर्‌ सिरपर वाकाश 
क्यो उव्ये,ठेती है रधिया.? ५. , 
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रधियाने भर्तई इई आयामे कहा--“ तुम मेया यद क्या फतेह £ 
मला भ कमी ह वात किसीसे कह सकती ह १) 

भने कहा--“ कौन वात {१ 

रथिया घवड़ा गर । उसने टेटे श्दोमिं कहा---'४ यही कि, 
वही वात-जे वात केके लिए वुभने मना कर दिया थाम स्य 
कमी उस वातकरो कह सकती दँ भेया 2 यही देखो, उस दिन कित्र 
सजानेके बारेमे मने कितनी ही वार्त पूछ; पर मैने छत भी दमे 
गीं कहा । 

श्रीमती राधा दासी अपनी “ वात छिपाने › की रक्तिका परिविय पहठे 
सुनने हीरदेगी, इसको हठे सन्ने खयाल मीनयथा। जो ङुठ ले, रपि 
याके इत उत्तरे मुञ्चे सन्तोष इभा यर मेरा सन्देह धीर्‌ धीरे विश्वासे 
सपमे वदठने टगा 1 सुने यह वात समूर्णं सम्भव जान पृडे ठ्पी फि 
रथियाने ही उस दिन मगवरतीसे मेर्‌ व्याहकी वातत कह दी है भौर इसी 
कारण भगवती मेदे घर आना नहीं चाहती । भने इसे ओर्‌ भाताजीसे 
व्यादकी वात प्रकट करनेके टिषु वार चार्‌ तारक कर दी धी1 
रधियाने उस यातको जाहिर कर दिया ओर उसके ट्ष मेरे निकट अप- 
राभिनी हई 1 भने समस्च व्यि कि रधिया सहज वात नहीं कदेगी 
खरौर न पना अपराध ही स्वीकार करेगी 1 खचार मैने भौ चौराख्से 
काम च्या जर्‌ भै दूसरे ठंगसे भसटी हार जाननेकी कौशिकश्च कलेः 
खगा] 
^. भने कदा--“ भगवनि पुर्तै सजाई है यदह चात तूने अव्य 
सुमे नही ची; ठेकिन यह हो सकता है तूने भगवतीसे उसके 
साथ मेरे ष्याद्‌ दनेषी धात कह दी दो 1 ओर्‌ सा दोना ही बहदं 


< सोहर्यौ परिच्छेद 1 


"सम्भव है । जत्र दरु दिनों बाद मेर साय उसका व्याह हनेहीवाद है, 
तव कहनेमे दोप ही क्या है १" 
इतना कदृकर दु मुसकिराकर मने उससे पृरढा--“ तूने भगव~ 
तीनि क्या कदा था? जीर भगवर्तीनि वुक्ञसे क्या कहा था १११, 
` मै जगर उाठ-गठ डोटता हँ तो रधिया पात-पात फिरती है ! मे 
रशन सुनते द्यी रधिया साक्षात्‌. सरट्ताकी मूरति थनकर्‌ वि्मयकैे मावसे 
कट उटी-+* वाह्‌, तुम ये कैसी वते कर रदे दो ¡ समस गई, 
अषटसुहे मोहनाने ही यह सव्र ख्गाया बुज्ञाया है ! 
, , मैने देखा, इस तरह काम नदीं चलेगा ! इतीति भने कदा-- 
^ मोहनो तू वेकार गाढी क्यो द्‌ रही दै £ उसने सुक्से कुछ भी 
नही कहा । ओर तू उस वातके टिए्‌ इतना व्याठुक व्यो छो रही है £ 
, तरले इट नदीं कहा, नहीं सदी । भौर अगर तूने कु कहा ही होगा, 
ती उससे होगा ही क्या £ अच्छा, यह वता कि भगवतीने उस दिन 
मरे पद्नेके कमरेमे वैठकर कोई संरतकी पोयी पदवी थी या नदीं 
रथिया--“ संसकिरत मंसकिरत वौन जने भैया । भगवतीने 
तुम्हारी उसी वड्की किताबको सोट्कर श्धर उधर उल्ट पुर्टकर 
ष्डराथा 1 
` म~ जैसे पण्डित छोग पृते दै उसी तरह ११ 
रथिया--“ च, उसी तरह । सुक्े तो बड़ी हौ आती थी | 
म--““ उसके बाद £ भगवतीने कुछ कहा १? 
रथिया--“* कहा क्रयो नहीं £ भगवतीने पितावोको घुरी दशमे 
देवकः मोहनकी बडी निन्दा की] भने कहा-+न दो तुम ही इन 
कितायौको टैक दीक सजाकर रख दो । मेँ अगर पद-ख्विहई हेती तो 
ये किताब कमी इस तरह न रहने पातीं ॥ मगवती चुपचाप कितावोको 
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,सिटसिषेसे सजनि खग बौर भँ धूठ श्नाड क्षाद कर उपे देने खा । 
भगवतीका खमाव ही एसा है } वह कदी भी जराक्ी गन्दगी नहीं देख 
सकती 1 जव हमारे घर्‌ भाती दै तव गिरस्तीकी चीर्जोबौ सैभाठ्कर रख 
जाती दै--अरगनीमे मगर एक भी कपड़ा येदंगा देखती है तो उते 
-ठीक सँभाख्कर रेख दैती है ! माजी तो मगवतीको देखकर टत दी 
खश्च होती द । " 
भ--““ अच्छा यह रामकहानी वेद करके यह यतटा कि इतै 
वाद भगवतीसे तूने क्या कहा १” 
रथिया क्षट अपना वचाव करके कटी उटी--^“ जर मनि क्य 
कहा १ जौर कहती ही भ क्या १* 
भनि देखा करि रधियाको कारम खाना सहज काम नहीं है ¡ इछ 
सोचकर्‌ मेने कहा--“८ अच्छा रिया, जय सोचकर देख तो सदी, 
कुछ ही दिनम भगवतीके साथ मेरा व्याह दो जायगा, तव तो परि 
चौ वात छिपी नहीं रहेगी 2 सव समु मादम हो जायगा । इसि 
छिपानेका कोई काम नही है। भचेमानुसकी तरह सव खुलासा कह दे । 
ˆ मेरी ये वातत सुनकर रधियाने कुछ देर सोचा । उसके धाद्‌ वह 
योरी--“ तो कहती द, सुनो 1 खफा न होना, माज कल्की ठड्- 
किये वङ़ी सयानी है; वे जपने युदसे इछ नहीं कहती ओर इसीसे 
उनके मनकी वात जानना सहन काम नदीं है!” 
भ य केव यह प्रच्ता ह कि तूने मगवतीके मनक माव 
केसा देखा जौर क्या समज्ञा "” . 
रपिया-- क्छ कु समन्चा है 1 ” 
शै---/4 क्या समञ्ची है, -खुखसा क्यो नह कहती १” 
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रधिया--“ जच्छा मैया यह तो वताओ कि जन्नप्णी तुम्हार वची 
दोनेपर वुम्दार नाम देती है, मगर मगवरती श्यौ कमी तम्हारा 
नाम नहीं ठेती १ 

नि हपतकर कहा-- मेत नाम नहीं ठेती तो इसे क्या १ भग- 
चती मेरा नाम ठेनेकी कोई जरूरत नहीं समञ्चती, इ्सीसे वह नाम नरी 
ठेती । वभत किप्ती मर्का नाम छेनेते उभ £ अन्नपूर्णा अभी वचा 
दै । बह वर-मतटव, जव देखो तव, सव्रका नाम लेती दै । मगर भग- 
-पतीने सुधवुघ भख हे । उसकी ओर अनपूणकी क्या सखर्‌ १? 

रधियाने कहा--“ अच्छा मैया, यदह बात जानै दो । भगवतीकी 
ससे मषी अभी सुसराट्से आद दै । जव षद सुसराठ गईं थी, तवर 
यह तुम्हारा धर तैयार नदी हमा था ! इसीसे वह उस दिन भगवतीके 
-साथ यह धर देखने आई धी ! ऊपर अनेके समय तुमको उपर समञ्च 
कर्‌, मगवती मानाकानी करने ठ्गी] गोपीके वारवार कहने पर्‌ 
भी भगवती उपर जनेको राजी नदीं इई । यह देखकर भने का~ 
५ आरती क्यो नही हो, उपर कोई नहीं है । भेयाजी उस जंग 
अभी नही सर्वगे ” । मेर यो कहने पर्‌ भगवती भी गोपीके साथ खग 
ली गर्दै! हम तीनो जनी उपर धूमम कर सत्र धटकी गद्ये 
-ट्गीं । पुम्दारे पदनेके कमम तम्दायै किता्वौको युग दर 1 
भगवती मोहनकी निन्दा के ठगी | यह हाट ओ ठ द शुग 
द| मगवती ओर, दोनो, वितवरे ्ाद््पोटदन रय शीर 
तोपी जैगठ्की तरफकी सिद्की खोठकर खघ शशं की । उदे 
जंगख्की ओर देखते ही मुले कदा-' धन, दथ ददा चयस 


4+ ङ 


गट हं १ १ भने काश्च । गोपक प दिवु के 


3 # 


या क्रते हो मैने क्यप गदः य करद ~ 


3 


शान्ति-कुरटीर-- ८४ 


सोचा करते है } यह सुन कर गोपीने कह्म-“अच्छा, तुम अपने भेयाकेः 
इस तरद अके जंगम कयो पड रहने देती हो £ किसी दिन साप्त 
हयो जायगी । ' सुनते ही मै चौक ड़ ¡ नि कहा-“ यह क्या कत 
हो, आफत क्या हो जायगी £ › गोपने कहा-‹ आफत न हो, सो तो 
भच्छादही है। मेँ क्या यह कहती हँ कि आफत हो £ मोहने जकर 
आपतका हाठ ध्र । बह तो कहो उस दिन हमारी सखी थी इतीते 
आपत टर गई, नहीं तो न-जा्ने क्या होता { * मैने कहा ‹ कहती क्या 
ह } मोहनाने तो शुदे कुक कहा नदीं! कतल, क्या हमा था ?› मेष 
कनेक दिष्‌ तैयार थी, मगर भगवतीने अखि मार दीं | फिर गोपन 
कुछ नदीं कहा । मगवतीकी यह करनी देखकर सन्ने उसपर बड़ गुस्सा 
आया 1 मैने भगवतीसे का~ यों जख मारनेसे क्या होगा १ दस प्रह 
दिनमे त्तो भैयाकी रखवाछीका काम तुमको भिक दी जायगा | ° गुत्सनं 
मैने चात्र कह तो डरी, ममर किर वैसे ही सभक गई ] मगर गोपी बड़ 
नटखट है | बह सुद्से वारवार, खुखसा करफे कहनेके छ्एि, सवाट- 
पर सवार करने ट्गी। मगर गने कुछ भी नहीं बताया ] त॒म्हारे मना 
करनेकी याद आ ग | 

ने कहा---"^ वतानेमे तू कसर ही क्या रक्खी कम्बल्त अच्छा, 
जौ किया सौ सच्छा ही किया | अव यह वता कि भगवतीकौ माताके 
हसे भी तूने इ इस वरम सना है । ” 

. रथिया वोटी--“ भगवतीकी मौ ओर व्याजी इस वातकौ जान 
णये है । उनसे यह वात किसने कही, सो मै नहीं जानत; ममर्‌ चम्दी 
वताय, वात कतक छिपी रह सकती है १ कोई वात पच कामि 
पचते दी कफेकी चोट फैठ जाती है} याह, मर्‌ वे वहे भटे 
स्थादुभी हे । मै जव कमी जती हतो सुकते प्रजने वगते दि दनी; 


८५ स्योलद्या परिच्छद । 


कया सचमुच तुम्हारे मलिक जीर माटकिनने हमारी प्रार्थना मेन्‌ कर 
च्छद? क्या हम देसे भाग्य मीं हग १ भगवतीको क्या सचमुच पेता 
बर्‌ नसीव होगा १ उसने क्या पडे अन्मे पेते पुण्य विये रै --" 

रधियाकौ बीचहीमे रोकफर भने कहा-“धवस, अव्र रहने दे, वहत 
दहो गया | जा, घटम जाकर फामकाज कर” 

रधिया घरक मीतर चटी गई । मँ भी कुछ देर वाद अपने पटरनेके 
कमरे पर्हैवा । वदँ जाकर अच्छे ठंगसे सजाकर खली इई पु्तकरोको 
दैखते देखते अचानक वाल्मीकीय रामायणकी पोधीपर मेरी नजर पङ । 
शने अपने मनम कहा कि अमर्‌ रधियाका कहना सच है तो भगधतीने 
ज्रं यही पुसतक पदी है । तो भगवती संत मी पदी-टिखी है 
भगवती देवभाषा संसत जानती दै ? तेरह यरसकी धारिका संसत 
मपा प्तौ है जर वास्मीकीय रामायण सन्न सकती है-यह्‌ मुञ्चे एक 
-चडे अचैमेकी वात माद्धम पड़ी । रथियकके कहने पर सदज ही विश्वस 
करनेको जी नहीं चाहा । सन्देह मिटनेके चष ने रथियाको उपर 
-घुदखया । उसके भनि प्र मैने कदा--“ भगवती कौन सी किंताव पद्‌ 
रही धी रमिया £" 

रधियाने कदा--“ भैया, यँ कैसे वह पोथी खोजकः यता सकती 
ह? दम्दारी वदी वडकी किताब थी ] हँ, यह है! 

इतना कहकर रधियाने वही वा्मीकीय रामायण दिखा दी। भव 
मुशे कुछ भी सन्देह नदीं रदा { मगर भँ रभियाको मनम जर हसे मी 
गर्यो देने च्गा। भनि बु कोध जीर कुछ शेदसे मिडे इए खरम 
फहा--“ रधिया, तू अगर अमी सव बत खोखन देती तो शायद 
कभी सुने भगवती महसे सस्त सुनना नसीव मी दो जाता { सण्द्‌ 
नरे पेट गतत कँ पच्‌ सकती है ?, .. 
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द्राम्ति-कुटीर-- <& 

मेरी इस खँटसे रथिया कुछ धवड़ाई । उसने कदा--५५ मैया, 
सुस ज कसूर इआ वह ती भने तुमसे कह ही दिया | अव शुचे यक 
नेसे क्या कठ होगा? अच्छा, अगर मँ एक दिन तुमको भगवर्तीफिः 
यहे यही संसकीरत सुना द तव तो तुम खुश दमे £» 

मनि कहा“ कैसे सुनवगी १ » 

रथिया---““ जिन्न तरह थन पडेगा |” 

छु देर सोचकर मनि कहा--“* नहीं, मै सुनना नहीं चाहता} 
भगवतीके साय तेरा किसी तरहका दगा्ाजी कना मुद्चसे नहीं देषा 
जायगा 1 भगवती सीधी सादी टै, उसके साय गाई करना ठीक नदी 1" 

भेरी वतिं सुनकर रधिया धरे भीतर चेटी गई । जते समय उसने 
सचर्तेरमुह दोपि टिया था। जान पदता है, मेर र-दैग देखकर 
उसेर्दैसी मा ग्रु थी। 





सद्वा परेच्ठेद्‌ । 

प ॥ 
। 18 किसी तरह छिपी नदीं रही 1 एक एक करकेर्गौव भके लोग 
इत बाततफो जान गये । सुनकर सव खेगोको चड़ खुरी हई } 

भगवततीनि सो क दिनि घरमे बाहर्‌ निकठना वंद ही कर दिया धा; मुञ्च 
भौ ख्चार होकर गौम आना जाना बंद करना पड़ा सभी मरे चाल 
श्वने ओर समन्चकी वड़ाई करते थे, भगवत्ीके रूप ओर गुर्णोकी चर्चाः 
करके सुक्चे सके योग्य ओर उसे भरे योग्य वतते ये, जीर व्यासजीकी 
चिन्ता कम होने पर प्रसन्नता प्रकट करते ये । गौववाखकि यरदैगसे 
यही जान पने ठा कि) भगवतनीके साय व्याह कर स्वीकार करके 


८ सहव परिच्छेद + 


मैने केवर व्यासजीको ही मही, विन्तु उने ठोमौको भी वेदामका युखम 
यना च्वि है! मैने देखा, वदी आफतकरा सामना है} इस्त गात 
पड्कर भने घरमे बाहर न निकश्नेका पक्षा इरादा केर टिया | किन्तु 
इसमे भी यभन मीत नहीं देख पड़ा । जव देखो तव, गौवकी वाका, 
युवती जौर अधेड़ ओरतेके दण्डके दण्ड घरमे अने खो | वेभेरे 
य्याहुकै चरमे माताजीसे वातचीत करने र्गी ] उड्कियों यर अधेद्धैकी 
घत जाने दीञिप्‌, घट कादनेवाटी नौजवान भरते भी बेखटके साह- 
सके साय ऊपर चदृकर मेरे पदनेके कमरेमे क्षँकने ठगी । जो निय 
सुक्े देखती थौ उनको भी सुश्े देखतेकी इच्छ बहत षी प्रत्र हय! 
ठढी। भने देखा, धमे ठहरना तो कठिन है ! मेरी ह्यटतके आदमीके 
ठिए्‌ वनवास ही शान्ति दे सकता दै, यहं निश्चय करके म कः दिनो 
तक, सवेरेसे शामतक, जेगल्मे रदा | वेव्रक भोजन करके छिए्‌ एक 
वार भँ घमं आता था | ठेविन कठिनता यह इई कि हर घड़ी, दिन 
भर, जंग रहनेसे जी उत्रने खगा { अपनी इच्छकि वनवासं भौर 
सनिच्छके नवास कितना अन्तर दै, सो शायद समी जानते होगे । 
क्या को, किससे अपने दुःखकी बात वरः कुछ भी निश्चय नदीं कर 
सका | एकं दिन प्रयोजनवस वनके गढसे वाह्र निकड कर उरते उरते 
धीरे धीरे पैर रखते, भँ धके भीतर गया । जाकर देखा, भरे सौमाग्पते 
.घँ उस समय कों पड़ोिन नहीं थी । केवठ माताजी ओर रधिया 
एकाम चित्ते फु्तीके साय उड्दकी वड दे रही थीं | ये कुछ दैरतक. 
खंडे खड़े उनका वडि्यौ देनी देखता रहा ¡ ल्ड़कपनमे मँ इन कच 
वदथ वड चाव्ते खाया काता था 1 

मेने माताजीका सिर उना कठिन समन्चकट्‌ आप ही उनतत कदय 
५ मम्मा, चड़ दो दिया करोगी £ मेरी वात नदीं सुनोगी १ *” 


शान्ति.करीर-- ८८ 
नामः 


माताजीने क्षट वदी देना ब्द कर दिया ओर क्ेहप्रण व्याकुल 
दष्टतते भरी भोर देखकर कड्म--« क्या वात है वलजा तेरी वात 
नहीं सुर्नूरी १ 

भने कदा--““ वहत नहीं । भ तमसे यद पता ह कि सुने क्या 
इतनी जल्दी वनवास करना पडेगा १ 

परश्च सुनकर माताजी चक पडी । उर्हनि कहा--““ षनवास कैसा? 
चनवास्र करं तेरे दुर्मन !* 

भने काहा--“ यह तो टीक है ] मगर सुनने तो सचमुच घर्‌ छोडना 
पड़ा है । तुम तो कोई खवर नहीं रतीं 1 केवठ नहाने ओर खनके 
समय तुम मुञ्चे घम देखती हे 1 उसके वाद दिन भर भे करदौँ रहता 
दव ओर्‌ क्या कत्ता द्वै, सो त॒म ङुछ नदी जानततीं। तुम तो दाठ 
मिगोने-धोने-र्वेने ओर वडयौ देनेमे दिन भर ठगी रहती हौ । 
डेदपदर रात गये तक व्याहकी तैयारीमे उल्क्षी रहती हो । भै वड़भर' 
भी घरमे टिकने नहीं पाता, इसीते सुवहसे श्ामतक जंगम ही रहता 
द्व । अगर व्याहेके पदे दी वनवास करना पडेगा, तो भँ ठेते व्याहकी 
नमस्कार करता 

माताजी--“८ क्यो वद्ुमा, क्या इञ ? तू वस्मे रहता क्यो नहीं £ 
सचमुच भे त्च दिनभर नदीं देखती 1 कुक श्रना हता है ती भ द 
कर थक जाती द तेरा पता ही नदी ख्गता। तू वभा, अके 
जग्मे कर्यो फिरा करता है £ भे तो तुजे कई वार मना कर चुकी द्र" 

भरने कहा--“भतोकदरदार्हरकि म षस दम भर्ने ही 
नदीं पाता । गभि मरी जते सुसे देखनेके टिए जैसे पागठ हो रही 
ह) ज वीतो दिन सुने देखा करती ई वे भी उपर आकर्‌ मेरे कमरे 
शौक जाती है! क्यो रधिया, मेर चेहरा पु यद्ठ तो नदीं गया है £ 


< सभरदर्यो परिच्छेद । 


ननू वता सकती दै कि गधकी ओसते मुशे देखनेके ट्प क्यो इतनी 
-कोिश कर रही दै १ 


>~ 


मेरी वात पूरी हीनेके पठे ही रथिया इकार छोड़कर उठ खड़ी इई 
सौर रोनी आवाजमें कहने ठगी--““ जो दुरा वह भरे सिर } गविकी 
खडकर ओर वँ ऊपर चढ़कर तुमं देखने क्यो जाती है, इसकी 
मी कैफियत सुन्ञे देनी होगी } म्मा, मेयाकौ वातं समदत हो भने 
ही जसे इद जंगख्मे रहनेके टिए्‌ काचार किया है । मे दी जैसे गाव. 
भरकी सरतत ओर ट्डकियाको युटाकर इनके ऊपरके कमे कनके 
"दिए भेजा करती दँ । नहीं जानती, कौन हरामजादा मेरे पि पडा 
दै } अम्मा, तुम जद्दी अपने उस घरको चढो; सुक्षसे भव यदौ नही 
रहा जायगा । ओर म्भा, एक महीनेके खगभग इभा, चाचाजी अभी 
तक बाहरसे टीटकर महीं आये | आज जो चिद्ठी भई है, उसमे क्या 
-ट्खिाहै १ 

चिदधीकी याद आति ही माताजीने कहा--“* सच तो है } क्या वह 
चटी तूने वुचुमाको अमी नहींदी? भेनेतो तुषसे कदाथाकिजा) 
न्दे आ। 4, 

रथिया---“आपने तो दे आनेको कम धा, मगर उस्र जँगढ्मे 
म्केठे जाय कौन ? मोहना भी घरमे नदीं था, ची भने इसी तकि 
-येके नीचेरखदी थी 1 ” 
, भने कृहा--““ बहुत अच्छा किया । तेरी रेसी सीधी ओरत तौ 
-संसार भरम न होगी । देखते ही अंखिं जडा जाती रै ! 


अभौतिक ठी रिया गरज ही रही थी, अव सचमुच यँुमोकी 
चपीदेनेख्गी] 


शान्ति-कुरीर-- ९० 
~~~ 


मैने चद तकियेकौ नीचेसे चिद निकाठकर पदी । भातार्जने 
केदा--“°क्याय्विादै १ 

मेनि का--““ स्र कुरा मङ्गछ दै 1 वावूजी क स्मेर य सआ-' 
नाये । उनके साय बड़ी वदू, मे्ञट वर ओर छड्के-वाञे आरहे ६ । 
डे दादाकौ इस समय चुर नही मिटी; इस कारण केषठ उन्दीका, 
घाना न होगा । क्षे दादा व्याहके दो एक दिन पटे दु दिनकी' 
छट ठेकर माजरयैगे । ओर सिद्धिनाय भी भपरेगा { डेकिन मैसीको 
खनके ढिए्‌ यदचते भाद्मी भेजना होगा | जान पडता टै, वात्न 
वहे व्यासनीके पास चिद्धी पत्री भजते रदे दै । वावूजी ठिखते दै 
कि व्यासजीने इस वातके लिए बड़ी प्रार्थना की है कि इस फाल 
ममे ही व्याह ह जाना चादिए । मेरी समक्षम मी अत्रे देर कटना शैक 
महीं दै । तुम अपनी मातासे कहना कि, वह व्याहकी तैयारी करे । भै 
भी शीघ्र मता| इ्यादि 

कर्द वपी हो रही थी, कँ धाम निक आया । रधिया इन 
वार्तोको सुनते दी सुख कर कहने उगी--“ मैया, तुम सचे दोष 
देतेथे। देखो न, वाबरूजीने ही उनके य्ह चिद्टी भेजी है ओर इति, 
भगवती हमरे धर आना महीं चाहती } " 

मैने रधिषाको आंँखके इशे मना किया जर कहा---"५ तू. इतनी ` 
यकवक र्यो कर रदी & ? जष्दीसे वर्यौ; दै डाङ; उसकै याद्‌ तुते 
सब धर युदारना खीर साफ करना दोगा । वदी मौनी सौर षट" 
मीजी भा रही &-सिद्धिनाय आरहारै। तूती जानती दी है.क्रि 
सिद्धिनाय जरा भौ गन्दगी पलन्द नदीं करता 1' कहा सगर तनिक मी 
गन्द्गौ होगी, तो बह त॒पचे करी सट वत्रविगा 1 *” 

रथियानै रहते रसते कडा--“ वाह, मेगा तिदधिनाय भाई वैता 


९१ सटारहर्वौ परिच्छिद्‌ 1: 


छड्का नहीं है | वह्‌ मुञ्चे वड़ी वहिनके वरावर मानता है ! नैसी मौसी 
रैः वैसा ही पिद्धिनाथ है जो ङु हो, सचमुच धृन्चे ववसे काम 
कने दै । अम्मा, तुम अकेठे ही वों दे उलो । भ - सव सामान 
ठीक कर्के सफा करने जाती दँ | वर्ह पडे पट इस घ्य जती 
है । मेरी किकी गख्तीके छिप्‌ अगर वे इस धरकौ निन्दा करे तो 
जच्छान होगा मैया, त॒म मौ मोदने भने पर उससे वाह्रका वैका 
र चौतरा साफ़ करवा उदो] भ मी भीतर जाकर संव सफाई 
कती हु ओर ठम इगहावादसे जो तस्वीरें ये थे न्ह नीचेके चैट 
कखनिमे खगा न दो पिरि कव टगायनि १४ 

इतना कहकर रयिया यद्यो देना छोडकर उठ खी हरं जर. 
हाय धौने मीतर्‌ चटी गई । 

माताजीको वडा ही आनन्द इमा । वहजेकि साथ पोते, पोती" 
ओर वहिनका डका आहा है, यह समाचार सुनकर उनके आनन्द्कै 
सि निकट आये । ओँ मौ रधियाके उपदेशक अनुसार नीचेके वेका 
खनेम तसर्वरि यगनेका ययोग करने व्गा ] 





अटरदवौं परिच्छद्‌ । 
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पिरिन साथ वड़ी भौजी, मैशटी भोजी उनके उ्डये-खडका जर ` 
नौकर चाकर शान्तकरटंस आ गये । सिद्धिनाय भो मया] दौ 

एकःदिन वाद्‌ मौसी सौर राजेश्वरी दीदी (मोसीकी उडकी ) भी आ गई }. 
वड दादाकी माठ वरसी छड़की उदम जीर मैच दादाक दोनों डके. 
मोती ओर सुनीका आनन्दकफेखहठ हर घड़ी धर भूनने ठगा 1 गोधकीः- 
जवान र वदी येकि रत्र जत जाते रहने ओर यातचीत करनेसे- 


च्ान्ति-कुरीर-- ९२ 


-घरमे एक सरहकां गोलमाक सा मचा रहता था | मेदे टिए तौ दुममर 
भी घर्मे ला कठिन था ¡ भेद ्ञटी मजी वड दिद्गीवाज जर 
समल थी; -ये मोका पाते दी दती-दिष्गीकी वयते भरे नाको दम 
कर देती थी । मेने उनके भयते फिर जंगमं आश्रय टिया ! 

पृहे दिन, आति ही, उन्न सृनचे देखकर दते हसते कदा-- 
ˆ कहो व्रह्मचारीजी, हम खो्गोको किति ट्ष न्यौता दिया गया? 
तमतो कहते ये किं दस जन्म भं व्याह ही नही कैग | याद दै, $नि 
कहा था-अगर जिन्दगी है तो देखी } देखो, मेरा कहना सच इभा 
कि नदीं £ अच्छा, यह्‌ तो वताओ, दुखहिन तुम्हारे पन्द्‌ दै ? दुढ- 
हिनका मायकरा करौ है १ क्या उसे एक दके देख सकती द ९! 

भने कहा--“ इतनी जल्दी कािकी है भौजी £ जरा वैठो, ठंडी 
-होषो, दौ चार्‌ दिनके वादं व्याह हौ जनि दो ] व्याह्के वादी 
भरकर देख ना । "” 

म० भौजी--^“ वादे जी, तुम्हा वातेमिं भ वह जनिघाटी नहीं र 
-व्याहेके वाद्‌ फिर हम जी भरकर देखने पर्विगी १ क्या हमरे ओर कोई 
काम-काज नही है £ फिर उस समय हम देखेगी या तुम देखेगे £ ई 
-यह न होगा 1 कर्यो रधिया, जान पडता दै तू भी दुकदिनको यदौ खना 
-भूक ग । शायद्‌ तू यह भूल ग थी कि आज हम सतर जनी यर 
-अविगी १"? 

रथियोनि ईते दते कहा--“ वाह बद्रजी,. ते देर नदी ई 
-जर गाया देने ठगी १ जान पृडता दै, प्ररी-कचौरी , ओर पकवानके 
-वदछे गादियोते ही सुने पेठ मरना होगा । तंम्दारी गाच्ति हौ भेर 
"पेट मर जायगा { मगर सच तो यह है कि तम्दारी गायिये{ पक्षान्ते 
नभ्री खस्ता ओर भिरे मीठी खगत ह { वहत दिनेमि दुम्री गपि 


९ अटारदर्वः परिच्छद्‌ {` 
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नदी खाई; इसीसे वे ओर भी मीठी ठ्गती है । क्यों बटू, इस तरह कोई ` 
किसीको मूर जाता है कषे भया तो जच्छ है १" 

० मोजी--“ 'वहुत अच्छे टै । ओर तू धव्डाती क्यो दै, दोही 
ववार दिनम ददन पतेमी ! अव्र तू यह वतदा कि, दुकदिनो यँ 
ठे अेगी या नहीं जा, एक दम भरके षि दखिन को चु ख; 
कहना, दुखा जरा दुख्दिनको देखना चाहता है ¡ 

मैने कहा--८ वाह भौजी, यह तुमने वड़ी सुशिख की | ” 

० भौजी--- सुश्किर काहिकी £ क्या हम ही अकेले देखैगी तुम , 
अं बन्द किये रहोगे ? तुम्दारा ही देखना तो सचा देखना है [ हम वेवठ- 
भले देखेगी; योर तुम तो तन ओर मन दोनति देखंगि } 

भने कहा“ सोतोभे करई दफे देख चुका दै ओर नित्य दी. 
देखता रहता द । भ्र त॒म देखना चाहती हो, यह खुदी वात दै । ” 

° भोनी--“ अच्छा यदी सदी । यँ दी देवरी । मगर देवो जी, 
दुरूहिनके आने पर श्र उधरसे श्चोकते न फिरना । मँ रधियासै कड़ा 
पस देनेके छिए्‌ कहं दी 1 वावी कदते थे कि तुम इस जंगम “ 
करीर दिनरात वरे रहते हो ! तुम वदी जाओ । अः, मेरौ भी समज्ञ 
यैसी उव्टी हो गहै] टीकदहीतोदै; तमतो आज कठ बनके 
.मलुप--वनमलुप दो रदे दो } तम दुखदिनको देखेहीगे क्या १ तमतो ` 
यु किता्ये ठे जामी ओर उसी जगहटच्टेच्ठे पदे] *” 

मैने कहा--“ बाह भौजी) तम तो वड़ी चादयक ओर्‌ पण्डिता 
दो अहहो] 

मऽ भोजी---“ तो इसमे भच्ज ही क्या है £ पण्डित दैवरकी भौजी 

क्यो न पृष्डिता दरोगी } » 


"शन्ति-खयार-- द्ध 


भने कहा--““ दैवरको ती तुम वनमानुप वतताती हो| जान प्ता 

है यसी दी विया-बुद्धि तुमे भी हेगी} ” 

° भौजी--“ इसमें सन्देह ही क्या दै । अव रिया, त्‌. दुट्दि- 
नकी ट्ने जाती है क्षि नही) 

रथिमा--“ ज्जँगी क्यौ नहीं £ टो जाती ह| मगर दुटष्टिन जो 
मञविती फिर क्या होगा १ आज पन्द्रह दिनि वरावर्‌ भ सुटनि 

जातीः मगर वह अती दही नहीं|" 

० मौजी--“५ अच्छा, तू दुटदिनते जाकर कट्‌ दे कि य 
जूजक्वा डर नही दै । ओर जज मगर होगा भी तो वह दिनको जगच 
हयी रहता ६ ! फिर उसका इर छिस वातका १ उस्तसे यह भी कहना 
कि वह निम मेरी बदिन खगती है ! भगवतीकी मा ओर्‌ मे0 बमा 
दोनों बहिन दती टै । मनि वावृूजीके रयहसे व्यासजीका नाम सुनते क्च 
सव हाक परबतियासे कहल दिया था 1 ” 

रथिया---*८ क्या | मगवती तुम्हारी वहिन दै 

यह खर पाते ही रधिया माताजीके पास दौडी गई ओर कहने 
ठगी-“५ अम्मा अम्मा, सुनती हो, भगवती र्ती वद्रकी वहिन 
खगत्ती हे ! 

रधियकि तीन-चार वार चि्टाकर कनेर भी माताजीको उसकी 
वात्‌ नहीं सुन पडी । मोती उनकी गोदे जोरसे च्या रहा था} 
माताजी उसे जनर्दस्ती गोदर्भे रखना चाहती थीं जौर वह किसी तरह 
मोदमे रहना नहीं चाहता था । मोतीके चिछ्छनेसे, रधियगि उच खरसे 
खर माताजी अँटनेसे एक अनव गोरमारु मचा इमा था भ भी 
भोका देख सटी भौजीसे छुटकारा ' पानके ठ्िए लित्तककर वाद 


रकी वैठकरमे चखा याया 1 


चप अटारदर्थौ परिच्छेद्‌ । 


.. वैठक्म आकर देखा, ्दमी जोर चुनी दोनो दीबास ठगी इई 
सस्वीरोको एकाप्रमानसे देख रही ई ¡ भने उनसे केडा-५ रुष्य, 
चुनी, उच्छी हो ११. 

“ भेरी भावान सुनते द दो्नि दौढकर भरे हाय पकड टये ओर्‌ 
चै मयन्त विनय चौर व्यग्रत्वे साय कहने खगौ“ काका, हमे तनिक 
जग्मे ठे चठिए्‌ । सिद काका जंगम धूमने गये ह । हमको नहीं 
ठे गये । वे, तीसरे पटर तुमको डे चरेगे ! ठे चष । 

भने कहा--*“ अच्छा मेरे साथ आमो 1” 

इतना कहकर, दोनेकि हाय पकड़कर, भे जग्मे घुसा । र्क्मी 
चीर सुत्ीके तरह तरहक अद्ुत प्र्नौका उत्तर देता इभा भ उनको 
जंगच्का बु दस्ता दिखा टाया । रकी ओर यैदते समय भने देखा 
मि एक घनी वाठ मनोहर स्यानमे, इ शरे इए साल पके 
"नीचे एक रिदखण्डपर, सिद्धिनाय एकाम्रमावते थै डमा है 1 
सिद्धिनायको देखकर भने कहा क्यो सिद्धिनाय, घर नही गये, सये 
"जग्मे ही चठे अये १ जाम, हाय पैर धो ले, नहा ठो जीर दु 
जठ-पान क्र खे! 

~ 'तिद्धिनाय--“‹ चलता द, अमी तो इछ वहत दिन नही चद 
आया है । मुके इसपते भौ देमे नदानि-दानका जम्यास है । मगर्‌ दादा 
मापने वहत सच्छे स्थानपर यह धर वनवाया है । मैने तो अभातकं 

रेस मनोहर जगह ओर कदीं नही देखी । क वार भ इस प््तमे भी 

माया द ममर यदयुतक अनिका मौका कमी नदीं भाया । पने धसे 
इतने पास दी देस सुन्दर स्वान नेका मुच्च खयाठ भौ न था। भ 
ईप पाके ऊपर चदा या { माहा, इसके ऊपरते चरो ओर शी 

खुन्दर रोमा देख.पड़ती हे.1 पाङ नीचे एक छोदीसी नदी बहे रद . 


द्रान्ति-करीर-- # 1 


है} भ उस नदीके किनारे जंगछ्की बहुत दू तक सैर कर्‌ आया ह} 
मेरा सो यद्ये उव्नेको जी ही .नदीः चाहता 

म“ चौ, जगह ती वहत ही मनोहर है । तुम यरद कुछ दिनि 
रो । तम्दारे साथ वड़े सुखसे समय वीतिगा । यदौ यकेटे रहनेते मेर 
जी कमी कमी ऊबने ठगता दै । किसीके साथ वातचीत करनेको नरी 
मिठती । केवट कमी कमी कितावे पदृता द्रः या इधर उधर्‌ घुमा 
करता 1 तमने तो जव्की बी° ए० की परीक्षादीहिन १ . 

सिदधि° ___ ८४ रँ ॥ ११ 

मै--“४ अभी कुछ नतीजा नहीं निकला १५ 

द्वि०--“ जी नहीं, मगर जल्द दही निकटमेव है | पाक्त 
होनेकी ते सुङ्चे वडी भारौ आशया दै, जगे ईश्वतके हयाय वात दै { 
---“‹ अच्छा ही नतीजा निकठेगा | अच्छा चलो, अब्र धर 

चठ | ये ठडके-वचे अमीतक भूखे है । जवसे अथि दँ तवसे इन्दीनि 
कुछ भी नहीं खाया । '? + 

सिद्धिनाथ उठकर मेरे संग धरको च्या | रामे मोहन मिद । 
उसने कहा-५ भैया, म तो तमको खोजते खोजते दैरान हय गया। 
घण्टामर दुभा, तवसे भरं जाप छोगोकी खादाम धूम रहा द । इन र्ड़- 
कनि तो जभीतक कुछ मी नहीं खाया! ओर अम्मा न-जनं किस. 
ठिषए्‌ आपको दुख रही है । रधियाने क्य दै कि वे ऊपर आप्र पद 
नेकेः कमरे वैदी इई दै 1“ 
„, भधर पर्वते दी ह्यटपट ऊपर चद गया | पदृनेके धर्मे जाक्र्‌ 
देखा, , वर्ह माताजी नदीं थी } माताजी तो नदी धी, मगर ओते कद 
एक वैदी हई थी । मशी भीजी, दोनोकी दासय, हमारी श्रीमती 
साथा देवी, दो एक जदीस-पदसकी जप्त, गोविन्द्‌, अन्नग्र्णो, गोपी, 


ध 


९७ यरारदर्यौ परिच्छेद । 


जीर भगवती भी-सव वयँ मौज थीं ¡ देखते ही भँ तो सन्ने 
सआगया | समक्न ठ्या कि यह सब क्षी भोजीका फरपंद दहै | स॒द्य 
देखते ही टी भौजी ओर बड़ी भोजी दने ठमीं । रधिया ओर 
दूसरी दोन दिया भी उस द्ीमे शरीक हो गई | मामला वेव 
देखकर भँ वरहे खिसकना दी चाहता था कि ँकषटी भौजी मेरा मंशा 
समन्ञ गई; उन्दने एतीति मेरा हाय पकड़ घ्या सौर कहा-“ अजी 
जाते कँ हौ £ दसी यहार देखनेको क्या तुम्हारा जी नदीं चाहता £ 
तनिक अखं खोकर देखो, हम भी देखें । केवर जंग ओर पहा्धमे 
किनेसे कमी रेसी शोमा देखनेको नही मिरु सकती । यदह देखो, 
मोतीने जभौ नाता जोड ठ्या दै | भगवतीको देखते ही इसने मुक्षसे 
पछा--“ जम्मा, यह कौन है 2 मेने कहा-“यह तेरी ककी दहै] 
मेतीमे कहा- काकी है £ अम्मा, भँ काकीकी गोदे जा्ैगा । * उसी 
घडे मोती सपनी काकीकी गोदपर अधिकार जमाये वैढा है । ठढ़्कै 
तो भगवानका रूप होते है । जपने जादमीको देखते ही वे पह्वान 
क्ते । अच्छाजी, तुमतो मर्द हो, ओत नहीं हो, फिर इस तरह 
्केचिक्यो परितो? 


मैने कहा--““ं तो रक्षमी ओर चुत्रीको जंगठ्की सैर करानेके 
ल्ए्ठेगयाथा |? 


मेरी वातपर ध्यान न देकर टी भौजीने भगवतीस्े कहा- 
५५ बिन, तुम मी तनिक ओं ऊपर उगञो । मेरे देवर रसे वैसे 
नदीं हं वे न वनमानुप है जीर न जल्‌. है । कामदेवके समान सुन्दर 
है चौर भिये तो जहाज ही है । यह तो मै अच्छी तरह जानती ह 
कि तुम इन्हे दमम ट्ए भी ओर्खोकी जट नदी होने दौगी। फिर 


श्ा०-७ 


श्यान्ति-कुटीर-- ९८ 


हमर ही सामने उघर देखनेम क्या हसं ६? जरा चार ओँ क्तो; 
देखकर अं भी सुख पर्वे 1" 

भ भौजी हाय दुंडकर मागनेकी चै करने ठग; ठेकरिन माम 
नहीं सेका } इप्ती समय एकाएक पित्ताजीके पुकारनेकी आगाज सुन 
पड़ी | 

पिताजीकी भावाज सुनते दी भीजीने मेरा हा छोड़ रिया! मेरी 
भी जान वी | भ चटपट नीचे पिताजीक्ते पास चदा भाया ] 





उग्रीसवों परिच्छद्‌ । 





उयार दिन निकट आ-गया । नतिदार ओर इष्ट मित्रो सव 
आ पर्हैचे। केयठ वदे दादा ओर मेरे मिन भोानाथका जाना 
नहीं इमा । बडे दादाको तो छुद्र नदीं मिटी; इससे वे नहीं ये जीर 
मोलानाथ वीमारीके कारण नहीं अये } मोलानाथके न अनेका मुक्षे 
बहत दुःख इभा । भोखानाथपर सुने कुछ खीश्च भी पैदा इई । कितु 
उसकी चिष्ठीको जच्छ तरह पदकर देखा तो मादधम इजा कि चह रा 
ही खाचार है; किसी तरह उसका आना नदीं हो सकता { भाज खग 
भग छः महीनेसे उसे जडी सता रही है; उसका शरीर इस समय भी 
अयन्त दुर है । श्रनि उसे कु दिनतक वन्वे रहनेकी ससह 
दी है । इसीसि उसने एक साख्की चद ठेकर बम्ब रहमेका इदा 
कर्‌ लिया है { भोकानाथने दयु्रीके चिद्‌ अरजी मीदेदीहै पर अमी 
वह मजूर नद ६ 1 म॑ दते ही वह बन्वई साना हो जायगा ! 


९९ उश्नीसर्वौ परिच्छेद । 


भोखनायका अमीतक व्याह नदी हुआ । यह पटे ही वतखया 
गा सुका है करि भोदनाथके सय ठलिताका व्याह पका हो चुका था; 
विन्दु भोठानाथके बीमार हो जानते ओर ठ्डिताकी भी माताका देदान्त 
हो जानेसे यह काम कुछ समयके छिए्‌ रुक गया | जो बु हो, 
भोलनाथ यदपि व्याह शरीक नदीं हो सका, तो भी उसने पतरम मुके 
चौर मेरौ खीको मशीद दिया था, दोनेकि बुश्की कामना प्रकट 

की थी तथा मेरे भोर भगवतीके टिए यथायोग्य उपहार भी भेजे ये । 
व्याहका दिन घोर धीरे निकट आ गया ओर एक दिन भे भगवतीके 
साथ विवाहे पृत्ित्र-बन्धनमें वै गया; दोरनोका जीवन एक टो गया । 
यह्‌ शुभ दिनि भी धरि धरि अतीतके गर्भे चखा गया | व्याह हो 
जाने वाद्‌ सुन्चे माद्धम पड्ने ठणा कि भगवतीको भ बहुत दिनि 
पहचानता ह; भगवती भेरी चिरकाठकी व्यादी इर घ्नी है । 
उसके जीवनफे साथ मेरा जीन किसी बहुत पुराने जमनेते यैवा 
आ है । वह वन्धनकी गैठ मानों अबतक वकी दी दद्‌ बनी हुई है; 
जरा भी ठीटी नही हुई | मामा कुक भी सम्म नदीं मया । सव 
जादा तमारा यास्व सा जान पड़ने ठ्गा | शरीरकी तरफ देखा, 
देखा कि भगवतीम ओर सुषम कुछ भी मेद नही है-दम दोनों 
५एक प्राण दो देह ° है । मनकी तरफ देखा, देखा कि हम दो्नोका 
मन भी एक है | आत्माकी तरफ़ देखा, देखा कि हम दोनोका आत्मा 
भी एकदै] बड़ा ही विचित्र मामला था | अद्भुत कारखाना या। 
भगवतीके साथ मेरा यह याशं मिटन एक दिनमे--एक ही वडर्मे-- 
तरह सम्पन्न हो गया, इस प्रश्रो भ सी तरह हर नदीं 

कर सका | 

व्याहके वाद्‌ रुड़की त्रिदा होनेका दिन आया । कन्धा्पी सोनिकी 
मतिमके पिसर्जनकी घटना गृहस्येकि यौ अकसर देखनेमे आया करती 


दान्ति-करीर-- १०० 


है| इस कारण इस वारिमे कोई टिखने लायक नई वात नदीं देख 
पड़ती । उस्र समय--उ्डकी विदा करते समय--व्यासजी एसे कानी 
पिरक्त पुश्प भी ठउ्ड्कोौकी तरह रोते थे । परन्तु गोचिन्द्‌ भया (मेरा 
साखा ) वदे वुद्धिमानकी तरह माता-पिताको धीरज यैधाति ए फह रदे 
येकि“ अम्मा, दादा, तुम रोते क्यों हे ? जीजीके साथै जाऊँगा । 
चिन्ता किकी है उ्ड्केकी यह्‌ चात सुनकर रोनेवाछे सव 
हैष पडे। 
स्रीको ठेकर म घर आया । माताजी तो मानन्दके मारे कटी नहीं 
समाती थीं | उनकी साध इतने दिनि परेशवरने प्री की । घरमे करई 
दिर्नोतक ानन्द्-उत्सवकी घूम मची रही ¡ हमारी पूर्वपरिचित मिलना 
या सुकटाईन भी निमन्नित देकर शान्तिकरुटीरमे जाई धीं । उन्होने 
घरमे पैर रखते ही माताजीसे कहा-'५ कहो यनुभकी अम्मा, मेरा ही 
कहा सच निकटा कि नदीं £ गैनेतो कहाथा कि तुम वचुजके टि 
कुछ चिन्ता न करो । बुजा ती हमारा वड़ा सीधा ठड़का है । उसने 
इतना पद़ा-ठिखा है, जानकारी हासिठ की है ओर खोग उसका आदर 
करते दँ । भटा वह कभी तुमकौ दुख पचावेगा £ माहा, वचुमा वडा 
ही सीधा भोढा ठ्ड्का है ] हम सवको वद्वत मानता है 1" 
सुकुखदनकी ये वाते सुनकर मेने अपने मनम कहा--“ इमे स्या 
शक दै} टेकिन भवानी, पहठे भगवतीको -देखकर, उरस्तव टि 
पुमा बचुमा इस रान्तिकुटीसमे नदीं वसा है 1 
अची भौजीकी हैती-दिह्गीकी आफतका सामना हर घड़ी सुद्चै 
करना पड़ता था । ठेकिन अव भँ उनकी ै्ी-दिद्धगीके इरसे जंग 
ख्की गदी याश्रय नही टेता था| अव मँ भगवतीकौ देखने ओर 
उत्से यातचीत करनेका मौका हरवड़ी देखा करता था । दैखनेकाः 


९०१ चीसरवौ परिच्छेद । 


मौका तो अकसर मिता या, मगर बातचीत करनेका मौका मिठना 


दुठैम दी था] इसी कारण कमी कमी मक्षे वड़ी छुटन इमा 
कती धी | 


व्याहफी धूमधाम धीरे धीरे कम हो गई । दूरके रहनेवाले नतेदार 
खग एक एक करके बिदा दये गये । भगवती सी चीच वीच अपने 
मायके जाती ओर दो-चार दिन रहकर चटी आती थी ! मै धीर धीरे 
भगवतीक हदयका परिचय पाने स्मा । लेकिन इस पठे परस्वियते भ 
यह बुक भी न समज्ञ सका किं वह जच्छादैया धुरा । व्याक वाद 
ही हमरे देशम पति-पल्नीमे प्रेम उत्पन होता है } यही कारण दै जो 
व्याहके वाद ही कोई यह नहीं कह सकता कि युके पति-पति-सम्ब- 
धका सुख प्राप्त दोगा या नदीं { यदह सुख जब तक महीं भिरता वतक 
समीको सन्देदके श्लोके खाने पडते दै । यह सन्देहका समय वड़ा ही 
चषटदायक होता है । आशा केवर इतनी ही रहरती। दहै कि पति-पत्नी 
दोनौमिसे यदि कोई होशियार कारगर होता रै, तो वह्‌ पत्थरके दोकेमेसे 
षट देवकी मनमानी सूरि गढ़ ठे सकता हे 


श्चोसर्वौ परिच्छद्‌ । 


व च्ल 
मोगछटीन्क नन व लिः 
ख्गी; मगर माताजीके वहत छु कहने सुननेसे उन्दोनि कुक 
दिन ओर शन्तिकुटीसमे रहना स्वीकार कर ठ्या । सिद्धिनाथने तो पयी- 
षाक फ जव तक माद्धम न हो तवतक मेरे पास रहना सखीकार दी कर 
सिया या परन्तु व उततके दीन दुम ह थे! वद जगम, पहर, 


शान्ति-कुरीर-- १०्द्‌ 
भजाना 


पासके किसानोकि गिम हमे धूमा द्रिरा कर्ता धा] रकी 
अन्नपूर्णा, गोविन्द आदि वरचोते उसका वड़ा हरमे था | इन ट्दके- 
छड्किर्योको ठेकर्‌ वह षर उधर घूमा करता था । सिद्धिनायका ममण- 
तान्त मुषे नित्य अनपरणी ओर्‌ उक्ष्मीके रमसे सुननेको मिक जाता 
था। सिद्धिनाथ जग्मे वैठकर उन ट्डर्कोको पेन्तिर्से सुन्दर पद्य, 
पक्षी, ठ, फट, दृक्ष, ठता आदिकी जो तसवीरे खच देता था अथवा 
छीटी छोटी सरट कवितर्ये छलि देता था, वे तसवीरं ओर कविता 
भी सुन्ञे देखनेको मिठ जाती थीं । सिद्धिनाथ इस तरह बाहर ही बाहर 
रहकर सारा दिन विता देता था ] वह्‌ विना किसी मत्ये घरमे 
अतादहीनथा। 

एक दिन तीसरे पदर मै पद्रनेके कमम वैठा इ पुस्तक-पाठ कर 
रहा था। इ समय भगवती न जाने किस जरूरतसे उस कमरेमे 
आई । दमभस्मे अन्ष्रूणो ओर गोविन्द भी वदँ मापे { गोविन्द 
जौ अन्परणाको देवकर मेने कहा--“ कटो जी, क्या खर दै ६ 

अन्रणोने तनिक मुसकिराकर कदा--“ खयर ओर्‌ क्या दै 
जीजीको देखने आई ह| 

मने कहा--“ वहत जच्छा किया | एक नदी, एक सौ वार्‌ आभो। 
आज तिद्धिनायके साथ तुम छोग किधर घूमने गये ये १! 

अन्पूरणाने कहा--“ साज हमटोग वहते दूर्‌ नहीं जा सके । यहीं 
चैठेरहेये1" 

मैने कदा--- क्यो £ सिद्धिनाय क्या करता था १ 

अन्र्णने कदा--“ वे आज कही नही जा स्फ । उन्दोनि एक 
तस्वीर खीची है जर गोविन्दके ट्प एक कविता ट्ख दी है!“ 


श्ण्द यीसर्वौ परिच्छेद \ 


इतना कहकर अनपरणी गोबिन्दकी ओर देखकर हसने द्गी 1 
„ मैने कदा“ कैसी कथिता जर कैसी तस्तवीर है १ देखे । ५ 

अनतूणा तसवीर सौर कविता दिखानेके पठे, उन्दँ छिपाकर, कहने 
खी आज गोत्िन्दने आपके गुटवेके पेड्के पास जाकर एक वड़ा 
भागी र तोड्कर उसकी सव पुरी नोच डली । यद देखकर सिद्ध 
भैयाने कहा- गोविन्द तुमने यह काम अच्छा नदीं किया । आओ 
माज तुम्हारे टिएु एक कविता छिख दे । › यों कहकर एक पेड्के नीचे 
वैठकः्‌ उन्होमे यह कथिता ठिखी । भने कहा- सिद्ध भैया, शुक्ञे एक 
ते्षवीर खीच दो । तय सिद्ध भयानि सुन्ञे एक तसव्रीर भी खींच दी 

इतना कहकर आनन्दमयी अनपरणने सते दैसते वह चित्र ओर्‌ बह 
कविता से दिखाई । 

मैने कदा-- तस्वीर तो बड़ी जच्छी वनी है । ठेकिन गोविन्दके 
धाठ इसमे ठीक नहीं वने है | ” 

अनेप्ूणौ ओर्‌ भगवती, दोनों, उस तस्र देखकर दसन ट्गी 1 
गोबिन्द शरमाकर अपनी वड़ी वहिनकी आङ ये गया | 

भने कहा--“ तूर्णी, तसवीर तो देखी, अव्र सिद्धिनायकी 
कविता भी पदो, जस सुने ! » 

अनप्रणी पने उगी-- 

५८ वचसे कठकी उक्ति 1 
करते दयो प्यार हमको, दो मित्र तुम हमारे, 
मेरे समान तुम भी फुषो खगन्ध धारे! 
जय तुम मुञ्चे न पाते रोते मचल-मचषटकरः 
पाफर मुद्ये सुदारिसे नाचो उडछ-उटकर ॥ १॥ 


पर जव फि डालि्यौपर हसते ह वायम हम, 
आनन्द्‌ री इम जव मिलता दै कु नदीं फम 1 


कान्ति-कटीर- १०४ 


तच तोड़कर हरम क्यो दुखिया वना रदे रो ? 
शखकी दसी हमारी सस्या यौ मिटा रहे हो १॥२॥ 
यश्चो, विचार देखो, कोद तुम्दं सुखा दे, 
खारी दसी खुदी यह पल्मै अगर मिटा दे-- 
देखे मजा अगर, ते खुखद्यान्ति क्या मिलेगी ? 
पेसेको देखकर क्या द्विटकी फटी सिद्ेगि १॥ २॥ 
पतिर क्यौ हमें चथा दी ये नोच डालते हो ? 
केकर खुदी हमारी सिर सोच र्ते दो १ 
तम भीर्देसी खुद्ीखे सचको प्रसन्न करदो, 
अपनी ध्रसन्नताका आनन्द जगम मर दो ॥ ४॥ 
अत्पूणकि रयदसे कविता सुनकर भ वहत प्रन हआ । मैनि 
कहा-५ सिद्धिनाथने ततो दी अच्छी कवित्ता टिखी हे अनप्ूणो | * 
अननपरणीने इवे उत्तरम ङु भी नहीं कहा । थो देर वाद्‌, 
जैसे कुछ सोच वार, उसने कहा-“* अच्छा जीजाजी, तव तो हम जो 
रोज साकुर्रूनाके दिष्‌ शू तोद्ती ह उस्म भी दोप दै १५ 
भै सहसा इस प्रश्का ठीक उत्तर न दै सका । जरा सोचकर भने 
का~ ठाुर-धरूनाके लिए करु तोड़ना परप नहीं है । प्खेको वेकार 
तोड़कर नट कर्‌ डाख्ना ही पाप है । यह देखो न, ठिखा दै-- 
पैरो देधतोके दमको अगर चद्ाभो, 
तो तोड्ना हमा दो खीकः, पुण्य पाओ । 
दम भि हैँ तुम्हारे, कहने पै जो च्टोगे, 
दमे न दुख फिीको, तो एकर फष्टोगे ॥ ५॥ 


भेरा उत्तर सुनकर अन्रणाका सुखकमछ जैसे लिक उटा । 

अनष््णोसे बातचीत करनेकी ओर कोई चात न देखकर मैने कहा-- 
५ अन्नप्णौ तुम्हारी जीजीको तो एक वर्‌ मिं गया । अ तुम्हारे 
टपु एक अच्छा वर्‌ खोजना चादिर्‌ । “ 
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यह सुनकर, अन््णीते मर्दन दिकाकर रदैसते हसते मेरा हाय 
पकड़कर कोमठ, मीडे ओर सत्प स्वरम कंहा-““ क्यो, थ सिद्धिनाय 
वावृसे व्याह कर्हैगी ।» 

अन्ूर्णाकी यह वात सुनकर भ ओर भगवती दोनो दी आनन्दपूणी 
विष्मयसे चौके पदे भनि रसते इए कहा“ दौ, क्या सिद्धिनाथने 
तुमसे इछ कला है अनप १ › 

अन्द्रणी-- कहा क्यो नदीं £ सिद्धिनाथ वात्रूने सुद्से कहा किं 
“ उननप्रणो, सुञचसे व्याह करेगी १ ° भने कहा--' करेगी ॥ "' 

मैने कहा“ सिद्धिनाथ तुमको पसंद है १" 

अन०--४ ह ] | 


यह सुनते ही भ उनन्रणीको गोदमे उठाकर, बरामदेमे बाहर भाकर्‌, 
कने खगा-८ ज जम्मा, ञो मसी, सुनो एक ओर व्याह जल्द 
हेनेबादा है ! अन्नपूर्णा सिद्विनाथसे व्याह करनेको कहती है । 

इस माकस्मिक ापत्तिसे अत्यन्त आक्रुर होकर मेरे हाकि बन्ध- 
नेसे छुटकारा पनिके ठिए अन्नप्रणी जीजानसे चछ करने खगी । 
अन्तको किसी तरह मेरे बन्धनसे निकरकर, हाथसे गिरीहृई उस तस- 
मीर जौर कविताको विना उठये ही अन्रणां अपनी जान ख्कर भागी। 
उसके वाठ खुठे इए थे ओर कपे भी अस्तव्यप्त हये रहे ये ] गोषद 
सपनी वहिनको किसी भारी आफतमे प्रड़ी जानकर पटे ही भाग 
गया था । 
. तेते भेर पेट वक पड़ गये । थोदी ही देम माताजी, 
भस, यदी भोजी, मकषटी मोनी, मोसीकी रुदकी जादि सन यैरते 
उपर आ गई ! भने उनको वहे तसवीर ओर वह कातरिता दिखाकर 


च्रान्ति-कुटीर- ` १०६ 
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सन हारु कह सुनाया } मेरी वर्ते सुनकर माताजीको वद आर्य 
इआ । उन्दोनि कहा-“८ यह तो वड़ा विचित्र रहस्य है ! भै मी अभी, 
इसी वरिम वात्तचीत कर रही थी } ” 

दयी भौजी यह्‌ सुनकर कहने ठगी-*८ मौसी, मव क्या सोच- 
विचार कर रही दो ! हम अव तुम्हारे लवे व्याहकी पृदिर्थौः खाये- 
विना यसे नहीं जर्वैगी | 

भौसीने ईघकर कदा यह तो वदी सुशीकी वात दै।” इत 
गौटमाछ्के समय पिताजी भी वहीँ भाग्ये ¦ भ उसी समय धीरे धीरे 
वहसि सि्तक गया 1 





इचकीसर्वौ परिच्छेद्‌ । 
कनि ० < 
> दिनत्तक ँ्षटी भौजी ओर्‌ सिद्धिनाथते चुघ दी दि्छगी 
होती रही। परन्तु सिद्धिनाथ सहजे हार माननेवाठा ठ्डकाने 
था | अवक्र वरावरका सामना था । एकं दिन सिद्धिनाथके साथ मँ अपने 
पद्नेके घरमे वैखा इमा साित्यच्च कर रहा था । इसी समय भग- 
वतीके साथ टी मोजी भागई ¡ भगवतीको देखकर सिद्धिनाथ वहसे 
जानिकी चष्ट करने ठगा । भने उत्ते रोक छ्य | यह देखकर भश्षरी 
भौजीने कदा जजी तुम तिद्धिनाथको सेकते कपो हो १ उनका यह्‌ 
समय वहूत ही वेशकीमत दै ! 
सिद्धि०--^ कैसे १” 
भँ० भोजी-““ चैसे £ षिख्छुरु दी भोठे ६{ ङु जनते ही 
नहं } अनर गोविन्द दोनो जये है ¡ अन्नप्रणोके साय पूमने नदीं 
जाओगे १ \ 


१०७ दर्ककीसवा परिच्छेद ¢ 


पिद्धि०---“ जागा क्यो नहीं १ सेकरिन मँ केवठ जन्दणीदीके 
साय तो धूमने जाता नहीं । अन्न््णी, गोविन्द ओर हमारे घए्के गौर 
मौ ्ड्के तो जति 

° भौजी--“ सो तो जति है । ठेकिन आजकठ अतर धूमन 
अनी साय ही होता दै ! '” 

सिद्धि“ कैसे १) 


भै० मौजी--“‹ कते ? जैसे कुछ समक्षे ही नदीं ! मेँ यह कहती 
हवि वर्चोको एतठाकर व्याह ठीक करना ह तुम मदोकी मर्दानगी 
दै1 हर्दे दादा तो एक रड़कीको फदेमे पैसाकर जपना ही चुके है |, 
ठम भी तो उन्दीके भाई हौ न ? तुमने भी दूरी ठ्ड़कीको फुसराकर्‌ 
गँठि ठेना चाहा रै | + 


मैनि कहा--५ तुम भरे छिएु नाहक देशी वात कह रदी हो । यह 
तुम्हरे पास ही तो भगवती मोजर्‌ है 1 इससे पूछ देखो, व्याह होनेके , 
पटे कभी भने इससे कोई वात की है ] भगवती तो ग्पाहफे पदे 
अनिको वार्‌ हमारे घर आई है 1 सगर मैने एक दिन मी इते नही देखा 
ओर न देखनकषी चे ही की | परतो दिन भर जंगठ्मे दी रहता धा 1" 


भक्षटी भोजने कहा--" नही, भगवतीसे न तुमने कोद वातचीत 
य सौर न भगवतीने तुमे कोई बातचीत फी 1 यह तो सव सच टे। 
लेकिन पेदे मीचे जव तुम पद़कर सो जति ये तव भगवती भाक्‌ 
तुमको जगाती थी, तम्हारा यह धोनेके ट्ष्‌ अपने घरे पानी ठे 
धात थौ, तुम्हारे जव पसीना गिकठ्ता था तव जपने चरकी हा 
पुमपर्‌ करती थी | तव इतसे अधिक ओर वातचीत कनेकी जस्त 
दी क्या थी १ वातचीत नदी ईती न सही} 
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मगवती दारमाकर सटी भौजीके यदु चुटकियँ मरने टमी १ 

गनि द्कर कदा--“* जान पडता £, तुमने यदी सुना 1" 

० भीजी--“ ने चाह जो मुना हो, तुम्दाण तौ व्यादे टौ गया! 
जोदहौनाधासादौगया। तुम्कोतो अव फो दोप नदी द सकता 
मगर भया सिदधनाय, तुमने उत ठद्कीपत व्याह कनका वाद्या करे, 
उसग्धा मन चुशकर, श्छ नदी फिया 1 अद्र अगर्‌ किसी फारणते 
अनरप्र्णके साय पत्ुम्दारा म्याद्‌ नहो सकातोक्यादहोगा११ 

सिद्धि व्याह परयो न द्ेगा? एक द्फे नही, एकसौक्फे 
दोगा। मे अनूर्णति व्याह फरटुगा ओर्‌ अन्र्णाने मी मुपे व्याहका 
वादा कर ण्या टै!" 

भ भौजी--- पर अभी तो बह वचा दै, अगर व्याक पठे 

` उसका यद्‌ ददा वद्ल जायं १* 

सिद्धि०--^“ वदठ जायगा तो मेरी क्या हानि है? भेरा विचार 
टीक रहना चादिर्‌ । अगर अत्रपरणी युदते व्याह करना चाहेगी तो मै 
५ नही । न करठैगा 1" 

म० भौजी-“४ वाह बाह, खत वाते बनाना जानते हो । ओर क्यो 
-ने वर्ति वना; कवि ही ठरे } दश पच तुर्के-मिटकर कविता ट्खि- 
क्री र्डकिर्योका मन हरच्तेहो) जो वु हो, अगर ठ्दारे दी 
र्ते कवि या शायराना त्बीयतके सौर दस वास्त अद्मी होते, तौ गरीब 
-मा-वापौको अपनी ख्ड्कियेकिं लिपि छ्ड्के तटाश्च करनेमे परेशान न 
-होना पड़ता । अच्छी वात है मैया, जल्दी व्याह कर उछी; हम भी 
-देख ठ । हम बहुत दिन तक तो यँ उहर ही नदी सकती ह । जच्छ 
छम एक दिन हम घेरगोको इ जंग जर पदाडकी सैर क्यो नहं करा 
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लते ? हम ज चटी जयौ तव किते दिवाओगे १ तुमने यह भी कहा 
याने किसी सतीपर्‌ एक कषिता टिली दहै । उस दिन सुन 
छु नहीं थी, इीते भ वह त॒ग्दारी कथिता नदीं सुन सी । बह 
कविता भी मुङ्ञे सुनागे या नहीं १” 

सिद्धिनाथ-- अच्छी धात दै, आन ही तम छोग सैर कएने 
चये | साज ह भ तुमको सव सैर का खारऊंगा जर वह कषिता भी 
वहीपर्‌ कीं वैठकर्‌ खुना दा । * 

षट भौजीनि भगवतीकी तरफ देखकर कहा---^ क्यों माई, आज 
हो चयेगी १ चलो, आज ही तीसरे पदर हो अर । भाज वाज जमी 
धसे नहीं है । सरे तो कामकाज इतना रहता दै कि युके मरनेकी भी: 
छु नह पिठ सकती । चो, रथिय, नन्दजी बौर जीसे भी: 
कह द|)? 

इतना कहकर शची भोजी भगवतीके साथ नीचे चरी ग । 

ने सिद्धिनायसे कहा-- किस विपयपर कत्िता टिली दै 
सिद्धिनाथ ? 

पिद्धि०--“ इती सेदुरिया पहाडके सम्बन्धे । " 

मै“ सेदुरिया पहाड़ £ सेहूरिया पहाड़ कर्हौ दै १” 

सिद्धिनायने विस्मये खरम कहा-- आप सदु्या पाको नहीं 
जानते १ कैसे आशव्की बातत हे । यही जो शान्तिुीस्के उच्चर भोर 
छोयसा काया पाद्‌ है, जिसके नीचे पहाड़ी नदी बहती दै । "' 

- ५“ उसीका नाम सुरि पहाड़ है ? मे तो यद उछ भी नदी 
जानता । म तो उसे केव काट पञ्च समश्षता धा । उसके ऽपर 
भ रोज धने जात ह; मगर उसका नाम मैने किरसि नदी छुना । 
पमन उसका नाम किससे सुना १"? 1 
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सिद्धि०- दसी शन्तिपुरके योगेति भने सुना ६ । इस पहाड्के 
सम्बन्ध एक सतीके प्रतापकी कहानी सुन पडती है । उसी कदानीके 
आधारपर, इसी पाीपर चैठकर, भने एक कषिता टिसी है । 
क्षटी भौजी उसी कत्रिताके सि्‌ कह रही थीं ¡ ” 

नि ्हसकर कहा--५ देख पदता दै, तुप एरियके वर्ईूसवर्थं हो । 
वरईसर्थं भी इसी तरह धूमने निकठ जति ये । मनम अगर किसी 
भावका उद्य होता था तो वे चट कागज पति निकाटकर वहीं कक्िता 
प्टिखने वैट जति धे । उन्दने सपनी बहुतसी कवितारये इसी तरह घरे 
बादर ही ट्ख है। 

सिद्धि०--“ हौ, यह तो जानता किन्तु किसके साथ सप 
किसकी त॒टना करते है | वद्रसवर्थ घ्वर्गके कवि थे | जगते एक वही 
आदरं कवि-जीवन व्यतीत कर गये है { 

भ--“ उन्दोनि आद्दौ कवि-जीवन व्यतीत फिया, इसमे कोष 
सम्देह नहीं । टेमिन आद कवि-जीवन व्यतीत करनेवले एकवे दी 
इस्‌ पृष्वीपर नही हेए 1 !? । 

सिद्धिनाथने कु विमित होकर कहा“ जर कौन हमा दै ? 

मै--““ हमर देदामे, इसी भारतवरपमे, देप दी कवि इए दै । “ 

सिद्धि“ हमारे देशे कौन इण द ११ 

नि कर कहा“ कविङख्युक महिं बास्मीकि 1” 

सिद्धिनायका विस्मय उत्तरोत्तर बदृते देखकर सुक्चसे दस विना नदी 
र्दा मया । भते कदा--“ क्या तमने कविवर वाल्मीकिकी रामायण 
नदीं -पदी १५ 

सिद्धिलायने कदा---“ वचपनमे एक वार भने तुरसीकृत शमायण 
पद थी | र्गते यह जरूर सुना दै कि वा्मीकि पहठे दादर थे 1 
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पे रामका उठ्टा नाम जमनेसे उनके पार्पोका क्षय हो गया | तव 
जह्याने आकर उनको वरदान दिया ओर रामायण टिखनेकी आज्ञा दी ॥ 


भने का“ महरि बास्मीकिकी वनाई रामायणम इस प्रसद्वका 
कहीं उद्ेल नहीं मिख्ता । सुङ्षे भी इस बोम सन्देह दै कि महर्षि 
वास्मीकिं पे ठग या डाकू ये । ओर अगर यही मान छिया कि उनके 
जीवनका पहा दिष्सा कुकर्मकदपरित था, तो भी तुमको स्मरण रहना 
चाहिए कि भँ मधि वाल्मीकिकी वात कह रदा ह; उरू वस्मीकिकी 
नहीं 1 ॥। 


सिद्धि०---५ अच्छा, वाल्मीकिने किस दैगसे अपना जीवन व्यतीत 
किया १” 


भै--“ वास्मीकिने महधियोकि गते अपना जीवन त्रिताया | वे 
जीवनकी अन्तिम घड़ीतक उसी सल, सुन्द्र, महान्‌, एक, अद्वितीय 
` महापुदपकने ध्यान ओर धारणामे लगे रहे । वस्तीके बाहर, भारी जंगटकी 
धनी शोभाके वीच, शान्तिपूर्णं आश्रमे रहकर, पुछ एक चुने इर्‌ 
विष्यो साथ उरन्दनि अपना जीवन व्यतीत किया] वे अपने हदयमें 
जिस अप्रं सुन्दरताकी खीर देख रहे ये उसे वतटानेमे भै सर्वथा असमव 
ह| उस सैन्दर्यके एक कणकी उपडन्धिमे ही मेरा दद्य मर जाता 
है| जगतके टिषएु समान खपसे प्रूजनीय सीतेव जिनकी रर 
सैन्दधषुटि दै, बुद्धिमान्‌ ठद्मण ओर मातृमक्त भरत तथा महात्मा 
रामचन्द्र जिनकी उगद्वितीय प्रतिमे कारण आज भी हरएक माप्त 
बासीके हृदयकी भक्ति पाते है भर प्रज्य हो रदे है, उन महरि वासी 
किन ज्ञाने वारेमं छु कहना तो सूर्यफो दीपक दिखानेके समान दही 
शेगा 1 रामायणकी रचना कैसे इई, यह्‌ त॒म जानते हो १* 
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सिद्धि०--“ज महीं 1 | 

मै--“ तो घ्यान टगाकर सुनो । महिं वास्मीकि स्वाभाविक कवि 
ये । उस पूरण सैौनदर्यै ओर परणं पतितरताके एकमात्र आधार महान्‌ 
परमेश्वरकी आराधना कर्ते करते, जगतमे उनका प्र्णताका उदाहरण 
देखनेके ट्ए, महिं बाल्मीकि दये जप दी इच्छा पैदा इई । 
जगतके सभी महाकवियोकि हृदयम आप ही देसी प्र इच्छाका होना 
स्वामाविक ही टै । किन्तु जगत्‌ तो परणं है । जान पडता है, उस 
महापुरप परमेश्वरी इच्छा दी देसी है । परन्तु वहत येग जगते इस 
अपूर्णीताकोः देकर खिन्न रोते ई ओर यदि वे सा्रधान न हृष तो 
अन्तको जगतके शत्रु, मनप्यमात्रके शात, दो जते है । महर्पिके जीवनम 
भी एक दिन देसी ही अव्या उप्यित इई थी । वे संसारे कहीं भी 
रणैता न देखकर पहले क्षोभको प्राप्त इए । इसी समय देकछपि नारदजी 
उने; आश्रमे उपश्थित्त इर । नारदजी तीर्नो खोकोर्मे परिचरण करते 
ह । उन्ह देखते ही वाह्मीकिजीने प्रूछा- भगवन्‌ आपके ठिए्‌ 
तो रेस को स्यान नदीं दै जरह आप न जा सके, अथवा 
जिसे आपन जानते हो| आप चता सकते है कि इस समय 
जगते देसा भी कोई दै जो प्रण, आदद ओर सवं गुणात 
हो १ 
५ नारदजी बास्मीकिके मनका माव समक्चकर कुछ देर तक सोचते 
रदे । सोचकर उन्होने कहा---“ महंगी, साप जैसा महापुर चाहते 
त्ते महापुरुष जगते जयन्त दुरम दं । परन्तु इस समय देसे एकं 
महापुरपका जन्म हमा दै; उनका नाम दै रामचन्द्र । वे अयोच्याके 
महाराज ददारथके पुत्र दै 1 * इतना कहकर उन्होने रामचन्द्रका जन्ते 
खेकर उस समय तकका सव चरित संक्षेपे कह सुनाया । भगवान्‌ 
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रामचन्द्र इस समय ठङकासे सीताका उद्धार करके अयोध्याके सिंहासन 
पर चैठकर प्रजाका पाटन कर्‌ रहे थे 1 

५ देवि नारदके भुखसे रामचन्द्र ओर सीतादेवी आदिके ¶रत्तान्तको 
मुनकर वात्मीकिका क्षोभको प्रात हमा हृदय आनन्द ओर्‌ उह्यसे 
खि उढा | उनकी दोनों भिस एक अलौकिक अयति निकठने 
ङ्गी | उनका हृदय परिषूणे हो उठा । बह पृष्वीपर छर्गका अभिनय 
देखने स्मो । कुछ देर वाद देव-ऋषि नारद दूसरी जगह चरे गये ! 
वाल्मीकि भी नित्ये आवदेक कर्मे छिए्‌ प्रिय शिष्य भरद्राजके 
साथ तमसानदीके मिक जट स्नान कर्नेको चठे । किन्तु वाल्मीकि- 
जीके हृदयम उस समय भी उस स्रगीय वीणाकी ज्ञनकार उठ रही 
थी वे एक महान्‌ भावमे मग्न हो रहे ये | जगतके हरएक पदार्थेमे वे 
अदीकिक परित्रता भीर सौन्दर्यं देख रदे ये ! तमसाका घछच्छ जर 
देखकर दी उन्दने उत्साहके ्वरमे भद्वाजसे कहा-‹ वत्स, देखो देखो, 
तमसाकी यह जखरादि साधुलोगेकि हृदयकी तरह कैसी खच्छ भौर 
निर्म है । खच्छ जर देखकर भी उनका हृदय अच्छी तरह तृप्त नहीं 
इमा । उर्म्दोने भरद्वाजते कहा-‹ वत्स, तुम सज्ञे वड दै दो। मै 
इस नदी-निकटके न्मे जरा घूम जाँ | ” इतना ककर उन्होने वनम 
प्रवेश किया” 

यहीतक कहा था इसी समय ल्दमी, चुनी, अन्रूणौ, गोबिन्द 
आदि ठ्डकी ठड़के भनन्द-कोलखदछ करते इर आ पहैवे । समी 
कहने रगे--मै जागा मैँ जारगा । 

भने कदा--५ कँ रे १” 

र््मीने कहा-- काकी, बुजा, अम्मा वगैरह सव कपदेरन्ते पहने 
युम्हारे साथ कदीं घूमने जा शी ह । हमको भी काकाजी, ठे चटिए्‌ ! 


शा{०~-८ 
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सम्मा हम नहीं ठे जाना चाहती । तुम मी नञेचछोगेतो हम पीछे 
पीछे चठेपे |"? 

मने कहा-““ अच्छा ठे चठ, गौख्माङ न करौ | ” 

इसी वीचमे छोटासा वचा मोती भी उप्र चटृकर्‌ मेरे पाप् आ 
गया । उसके वाद मेरी धोती पकड़कर ओर मुखकी भोर देखकर 
उसने हौफते दहयैफते व्याकु भावे अपनी घछर्गीय तोतटी भाप 
कहा-५ काका, अम वी च्ठेगे; भम वी चठेगे |" 

मने कहा-“ तू मी चलेगा ? अच्छा, आ मेरी गोदरमे । ›› 

वाल्मीकिका इृचान्त अगे नहीं कहा जा सका । दीर्नो भोजी, 
भगवती, रधिया, मौसीकी उ्ड़की ओर भीजीकी दोनो दासिर्यो, सव्र 
साफ़ सुथेरे कपड़े पहनकर्‌ ` र पास ऊपर माई । मठी भौजीने आते 
दी कहा-““ चरो भाई, चटो | 

मैने सवके कपडोंकी तरफ देखकर कहा--“ तुम लोग कया करीं 
जाफत खाने जारहीदहो हम छोगोको भी कुछ माठ खनेको मिठेगा 
यानीं" 

भक्षी भौजीने कह्म--“ मिलेगा क्यो नहीं? हम क्या यकेठे 
स्रखादख्गीं १" 

भने कहा-- भाई सिद्धिनाय, उवे ¡ वाल्मीकिका दृत्तान्त ओर 
किती समय सुनना । ” 

इसके वाद्‌ हम सव घरसे बाहर्‌ निकठे । घरमे केवठ माताजी 
मौसी भौर मोहन रह गया | भटे दादा पिताजीके साथ कहीं गये 


इए ये। 
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याई स्थो परिच्छेद 1 
<न 

घस वाह्र निकछ्ते ही हम छोग भपरने धरसे मिठे इए जंगस्मे 
से । टी मौजीने कहा---“ वुमा, जंगठमे जानिबाटी राह ती 
है न १ 3) 

मैने कदा--““ आदमीकी बनाई हुई रद नहीं है । ह पेदे घीचं 
एसी पिं ई, जिनसे होकर अनायास ही जाया आया जाता दै { 
मगर वीच वीच देसे कैटीठे पेड है कि उनमें तुम्हरि कपडे अटक 
जानेका उर है । जरा कपड र्भाक्कर चठना { » 

सिद्धिनाथ राह दिखाता इभा सगे आगे चछा । कड्वी-र्वे 
उसक पीछे चरने खो । ्िर्यो उनके पीछे चटी । मँ सवके पठि 
चल } मोती एक दासीकी गोदे चद्रह्िभा जा रहा था । 

मडाटी भौजीने पिर प्रा कि--** वचुभा, जग्मे कुछ दर्‌ ती 
नीह? भष एम कैते इस जंगम परमते किते हो? य्दौँतो 
'पेदोकि सिवा ओर छु देख ही नहीं पडता । यदह देखो, चारौं ओर इन 
वेडके धर्ुटसे अन्धकार सा ही रहा टै ! इम पेम कोई खुनी जानवर 
तोनदींदहिपाहेगा? वापर} यतो दिनको दी शाम सी देव 
यद्ती दै | 

भने कदा--““ भौजी, तुमको उर कादैका है १ कुछ उर्‌ होतात हम 
त॒म खगोकरो यरद छे आति १ अनद्रणौ वगैरह तो निय इधर दी प्रूजके 
भ्ठ नने आया करती ई ! स्थो अतूर्ण, क्या तुमको डर कगत् है ४” 

सनपर्णान हकर कहा--“ क्यो कगेगा £ इर कहिकाट भते 
-अकरर भेट ही इधर छक तोडने आया करती द | ” 


द्रान्ति-कटीर-- +. 
[षय 


मनी भौजीने कहा ^ तुम्हारे तो य्ह सिद्धिनाथ हैँ ओर म्हारी 
जीजीके टिएु मी देवरजी मौजूद ह । तमको तो काई उर नही टै । नो 
छ रहै सौ हम ठेरगोको । रधिया, धर रद चेगी १? 

रधियाका मह सूख रहय था ] उ्तने कहा--“ अजी सुङ्ञे तो याद्‌ 
हीन था] मिढाना बमा कई दके इस जंगल्मे न जनके टि सुक 
समन्ना चुकी टै |” इसके घाद बहुत धीम सरमे उसने कहा---““मान 
खो कि यहं वाघ भाद्ध दि नही है, मगर देवता ८ भूत-प्रेत ) तो 
न जानै कितने रहते हे 1 ” 

रथियाकी यह बाते सुनकर सव नओरते सनम माकर खड़ी है 
गई! भगवती जरा इधर उधर करने ठगी । सिद्धिनाय वार-व्चको 
दिष्‌ कुक दुर आगे बढ़े गया था | वह रधिर्याकी उन सव व्तोको 
नही सुन सका । नौसीकी ठ्डकीने मयसूचक स्वरसे सिद्धिनाथको 
पुकार ओर कहा--“ अरे सिद्ध, टीट आ । हम छोग जंगठकरी तैर 
करने नहीं जँयगी 1” 

िद्धिनाथने जोरसे कदा--"“ तुम खोग चटी मो । भनि वहत 
साफ़ सुथरी खुटासा जगह है । ५ 

सिद्धिनाथकी वात शौन सुने £ रधिया सौर मौत्तीकी ठडकीने धर 
छौट चस्नेकी सटाह वदरा । मेक्टी भौजी, बड़ी भौजी ओर उनकी 
योन! दासियौ कुछ इर उधर करने ख्गीं | उनका यै दग देखकर 
मोती भी इस्ता गया । उसने कहा-“४ अम्मा, गोदौ ठे ठ!” यी 
कहकर वह दासीकी मोदसे माफी गीदर्मे चख गया ! मगवती वैदक 
सुक मी नदी उरौ । उसने मौसीकी टङ्कीसे षीरेसे कहा--“ यह 
यु्छ डर नहीं है, तम चस्ती क्यो नही हौ ६ 


११७ चाैखर्वो परिच्छेद । 


रपियाको ही सव्र अनर्यकी जङ्‌ देखकर भन कहा-*« रधिया, तू 
मूतप्रतौका इर दिखाकर सबको घर लौदाये स्यि जाती दै १ अच्छा, 
जा, मगर्‌ जानती दै कि अगर कोई दर्शन करने जाकर रासे छीर 
आता है तो उसका क्या हाता है £ बनके दैवर्तोका बन ही मन्दिर है । 
इस मन्दिरसे तू सबको ठोधये यि जाती है । इसका मजा तू पीठे 
न्तक्तेगी ] 

रथिया मयते चिह्धाकर बोली--५ वप्परे, भ क्था जानेको मना 
करती हँ £ भहु तो आप ही नहीं जाना चाहती । ” 

भने कहा--““ बड़ी भौजी, ठम आओ, कुछ डर नदीं टै ! » 

इतना कहकर मे सेके अगि हो छिवा | 

घर्‌ रट जनिते अनिध्की संभावना देखकर सव चछचिर्यो काठकी 
युतरीसी मेरे पौ चर पड़ीं । 

घड़ीमरमे हम ठोग एक सुखी इई साफ जग्मे परैव गये । दौ 
चीवेकेः खगभग जमीनपर कोई पेड़ नहीं था | ठेक्षिन उसके चार्यो 
जर वन दही वन था। तीसरे पहरकी ध्रूप पड़नेसे वह स्थान जगमगा 
रहा था । ठ्ड्की-ठ्डके वर्हपर दौड धूप ओर गुख-शोर करने खो । 
कोई पास दी को इए जंगी पेडोके भ्रट चुनने ख्गे । सिद्धिनाय एक 
चदे भारी कारे पत्थरप्र वै इअ हमारे अनिकी राह देख रहा था । 
"चर्यौ उस जंगरकै मीतर सहसा दसा साफ ओर सुन्दर स्यान पाकर 
जै विशितः, आनन्दित ओर प्रफुलित हो उदी । किसीके चहरे पर 
जसा भी भयके चिद नदीं देख पडे । ँषटी भौजी कद उर्दी--““आहा, 
कैसी सुन्द्र जगह द वचुमा ! भँ समती थी यँ केवठ वेड ही पेड़ 
दगि। जंगम देसी जगहके होनेका खयार भी कोई नही कर सक्ता । वर्ह 
पर वह्‌ क्यादै? क्या गर चर रही £ वचुमा, यहं छोदीसी 


शान्ति-करीर-- ११८ 


ख्ड्की यहो अकेटी ही ग चराया करती है क्या १ रधिया, जीजी, 
वद्मा सच ही कहते ये कि इस जंगव्मे कुछ भी दर नही है! हम 
तो भाई शहरी रहनेवारी रै, जंगल कमी देखा ही न था, इसीसे डर 
रहीथीं।* 

मैने कहा-““ यह देखो, इस साख पेड़के तठे, इस धासके उपर 
मै निय रेट कित्वे पदा करता द्व । भज मी स्वरे भै यँ 
आद्ुका ह|" 

वी भौजीने कहा-४ वड़ी अच्छी जगह है भाई | आजौ, जरा 
यही वरदे |” 

यह कहकर वे जमीनपर्‌ वरैठ गई 1 उनकी देखदेखी ओर भी सव 
ओते वैठ गई । क्षटी भोजी इधर उधर दैखते देखते सदसा बोल 
उटी--ओ बचुमा ! यह क्या है १ इसके तो वड़े ठ्म्वे उवे कान 
है! बह देखो, वह उधर जंगरम श्ुल गया । 

भौजीकी वतिं सुनकर रधिया चिद उदी ओर दौदकर मेरे पीछे 
छिपरही। ; 

मैने क्रोध करके कहा--५ करती क्या है ? हरामजादी, तस्षीफो 
सवते पदे खा उठेगा क्या 

ओर भी सव चिर्यो रधियाके र दग देखकर, उरकर्‌, उठ खड़ी 
इ । 

मने कहा“ भजी, वह खरोच दै ¡ यद वद्य सौधा जानवर 
होता है, कभी किसीको दानि नदीं परहैचाता 1 वेचारा कौमठ पत्ते खा 
र्हा था, तम्हारी खटक पाकर विरमे चा गया । मनुष्य दी इनक 
श्रु है। ठोग इसका मसि खाति र ।* । 


११९. य्खर्वा परिच्छेद 1 


दी भौजीने कहा--“ वह्‌ जो ‹ रिक्षावटी मै खगो ओर 
त्तेका वयान है, वही खरगो 


भनि सकर कहा--"“ हँ |" 


ल्िरयौ फिर निश्चिन्त होकर उसी जगह पर यैठ गई । जिन्हने खरः 
गोश नही देला था वे फिर खरगोरके निकट्नेकी आश्चसे उधर दही 
ताकत्री रहीं । 

जगल भीतर वोठते हए मधुर रब्दधाछे पक्िर्योकी वेयौ सुनाई 
पड़ रही थीं । उन वोटियेकि सम्बन्धरमे हर एकने अल्ग अढ्ग प्रश्न 
करना श्रू कर दिया । नि यथाकति सवके प्रश्नेकि उत्तर द्यि । 
एकाएक जेगख्मे दूर पर एक मोर बो उठा । सब्र घ्ियो इरकर 
चीककर मेरी ओर ताकने ख्गीं | च्चिर्योका रैँग-देग देखकर सुक्षसे 
दसी रोके महीं रकी । मने कहा--“ कोई डरकी वात नदीं है । जंग- 
र्म भर बोर रहा है |” 

जिन्होने पहठे कभी मोरकी आवाज खनी थी, उन्होने मेरी बातका 
समर्थन किया | 


सिद्धिनाथने कहा--“ यँ तै परैठे तो काम चलेगा नदी ! चरो 
हम खग पदाडकी सैर कर भर्व 

सब च्िर्यौ पहाड्की सैरके ठिए्‌ उठ खडी हई | िर्योकी वन 
घूमनेकी खालसा देखकर मेने सिद्धिनायसे कहा--** अच्छा, पहठे इस 
नदीके किनारे चरना चादिए्‌ } नदीके किनारे जंग नहीं दै, सव साफ 
जगह दै, जोर वरहौपर ध्रूप मी दै।» | 
„ सिद्धिनाय भरे अभिप्रायकौ समञ्चकर उसी तरफ चटा । 


शान्ति-कुरीर-- १२० 


उस नदीका क्षीण प्रवाह कदीपर एक चीड़ी चौँदीकी चादरकी 
तरह म्बा चटा गया था, की कटकठ करता हमा पयरीटी ऊँची 
जगहसे शिरकर सफेद फेन उगल रहा था, यर कीं टेदामेदम शेर 
अजगरता जान पडता था । नदीके किनारे गोठ चिकने रेगव्रिट प्य 
रकि टुकड़े पड़ थे । उन्द चुननेके उिए सव खडकी-टड़के मागे जगि 
कोटाहछ करते चञे । नदीकी विचित्र शोभा देखते देखते ओर तरह- 
तरदकी अनेक वाते करते करते हम ठोग अन्तको उसी काठे रंगफी 
सैहुरिया पहाड़ीके पास परैव गये ! 

पहाइके भयानक सौन्दर्यको देखकर छि्योके मनम कैसे मार्वोका 
उदय इभा होगा, सो सभी खोग सहजे अनुमानं कर सकते ह । भने 
व शली भौजी, यह देखो सेदुरिया पहाड़ है । चलो, ऊपर 
श 1 
उपर चद्नेकी बात सुनते ही सव छि्योके र्युह सूस ग्ये। भने 
कहा--^“ छु उर्‌ नदीं है । चने कुछ कट म होगा | इत मदीकीं 
ओर यहं पाड खड़ासा जान पड़ता है । मगर हम इधरसे नदी चढेगे । 
ूर्वैकी ओर्‌ भाओ, चठ [” 

भ सनको पहाङ्की दूसरी ओर ठे गया ओर धीर धीरे उपर च्च़ने 
ख्गा। सीद्वियेत्ि मकानके दूसरे खण्डपर चढ़नेमे जैसे कुछ क नदीं 
होता वैसे ही रम्ब श्वकी इई उस पहाड़ीपर चकर उसको चोटीपर 
पर्ैवनैमे फिसीको कष्ट या थकावट नहीं जान पद्ध । पहाड़ी चौड धी, 
इससे बह एक काठे पत्थरकी भेदान सी जान पडती थी । वह पूर्व 


पिम स्म्वीथी। 
ल्लियौ भौर छ्डकी-छड्के मनमानी जगहपर वैठकर पाके ऊप 


रसे वि्मयके साय चसे ओरके इर्य देख रहै थे । पहाद्ीके पिम 


१२१ वईसर्वो परिच्छेद} 


भोर उसके पेरोको धोती ईई बह नदौ वह रही थी । नदी उत्तर-पूर्व 
रते आकर उस पहाडीकी वेरती इई दक्षिण जर्‌ चटी ग्र थी 
तीसरे पहरके सूयैकी किरणे जंगल्के हेरे ओर चिकने पर्तीपर पड़कर 
मनोहर ोभाषी खुष्टि कर रदी थी । पहाडके पूरय ओर बहुत दूरतक, 
ढाके पेडेकि वीच्मे, निकाठे इए पत्थरोके ठेर इधर उधर विषे इए 
पड़े थे | उनसे उस स्थानकी भयानकता दूनी जान पडती थी | लियो 
चेहरे देखकर मैने समदा छ्य कि वे इस भयानक सुन्द्रताका छु भी 
अनुभव नहीं कर सकतीं । पहाडसे मिटा इमा दक्षिण ओरका स्यान 
सौर शानेकी अपेक्षा साफ था। वदपर जंगर भी नहींथा। उधर 
ही देखते देखते खक्षमी बो उटी-- अम्मा, देखो, यह ॒जंगरमे 
किसका धर है १ 

सब दियो उसी ओर ताकने गीं । टी भौजीने विसित होकर 
-कहा--“ सच तो है } वलजा, यह्‌ किंसकां घर दै ? 

मैने तकर कहा--“ यह किस्का घर है £ क्या तुमने इस घरक 
कभी नहीं देखा ११ 

अतनपूणौने जरा ष्यानसे देवकर कहा---““ वाह । यह तो ठम्दारा 
ही घर दै। यह दैवो हमारा गव दै ! 

लिय सनटिम आगई । म्ली मोजीने कहा--- वदुमा, य्ह 
दमा धर इतना पास है £ इधर तौ अधिक जंग भौ नदी दै। तव 
तो ह्म खौटकर पहच्के जगते नहीं जाना पड़ेगा १? 

भने षकरं कहा-- नहीं|» 

क्षी भौजी चोर उ्टी--““ जाः, जान वची । तुम्हारे षन धूम 
जेको भ दण्डवत करती हँ | मै तो एक चसे पड़ गई थी। यतते 
ङ भी गेही जान पड़ता था कि भै किघस्ते आई, कहौ आई ओर मव 
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किषरसे जागी 1 मेरा मन घरे ही खगा दभा था } घर देखकर अव 
जैसे जाने जान माई | ” 

मैने दैसकर कहा--+ चटी भौजी, ये जंगट-पहाङ्‌ कौरह तम 
ऊोगोफे @िए नहीं है । तुम्हारे ययक खान घर ही है । जग्मे तुम 
टोगोके मनने स्ति नही होती । लियो केवर सीतादेवी ही एेसी इद 
है, जो अपने स्ामीके साय घने जंगम वेखव्के धूमे सकी ह । वेः 
कैसी खरी थीं, सो तम अपनी देवरानीसे सुन सकती हो ! ›? 

म्षटी भौजीने मुसकिराकर कहा---** च्छा माई, एसा दी 
कर्मी । पण्डितजी धू गी । जच्छ सिद्धू मैया, क्या तुमने इसी 
पहादपर कथिता टिखी है £ जरा सुनाओ तो सदी ( 

सिद्धिनाथने कटा--“‹ पे य्हौँ आकर यह दरार देख जास ॥» 

हम सवने जाकर देखा, पहाडका उत्तरका हिस्सा जङ़से फटकर दौ 
टके हौ गया है] दरार इतनी चीडी है फ उसे फोदनेकी रिम्मत 
नह पड़ सकती ] वह दरार नीचे अन्धकार ओर ठता परण 
थी । च्ियो उसे किरी भयानक जगी जीवक रहनेकी जगह जानकर्‌ ` 
समने ख्गीं । 





तेईैसर्वो परिच्छद्‌ । 
मनि ० 
सिचित सवसे वैव्नेके टिप कदा ओर माप सवसे कुछ ऊँचे 
एक किखखण्डपर बैठ गया ओर्‌ गम्भीर भवते कदने र्गा 
“बहुत समय इभ जव इस शन्तिपुर गमे एक पतिनता सती स्रीः 
पती यी । उसी समय इतत पठादकी चन्दरामे एक अजगर मी रहता था | 


श्यद्‌ तेदेसर्या परिच्छिद्‌ । 


{ नकर सव रतं सिहर ऽटीं } ) उस अजगरने एक दिन उस 
सतौके स्वामीको पहाडपर पाकर निगठ य्या ¡ ( चचिरयोके खसे एकर 
रकी सी चीख निकर गई । ) वह सती सेरी दिग्रिया हाथमे स्थि 
मेम सेदूर ्गा रदी थी । इसी समय उसे खामीकी विपत्तिका हा 
सुन पड़ा ! बह वैसे ही डिविया हाथमे चयि दौडी इई पहाडपर अई। 
उसने पटे पहाडकी बहुत कु स्तुति इस ष की कि वह उसके 
खामी ओर अजगरको अपनी खहंके बाहर निका दे । पस्तु पदाडने 
पतित्रतावधि बात नहीं सुनी ! सतीको क्रोध आ गया । उसने षी 
सेदुरकी डित्रिया पदाड्पर खीच मारी | डिवियाके ठ्गते ही उसी 
जगहे कड़कद़ाहटेके साय पहाड़ फट गया } सौप॒ मर गथा जर 
सौपिके पेटसे सतीका स्वामी जीता जागता चाहर निकल आया । सतीने 
पदाङ्के सेदुरकी डिविया मारी थी, इससे पदाड़कौ खोग॒" सेदुरिया 
पदाड्‌ ' कहने खो 1” 

कथा सुनते सुनते च्ियोके रोंगटे खड़े हो अये | भगवती अपनी 
चड्ी तिं सिद्धिनाथके चेहरेपर जमपयि इर्‌ एकाग्र मनसे कया सुन 
रही थी । सव्र ठ्ड्की-ठ्डके भी निश्चर होकर सुन रहे थे | वे डरकर्‌ 
ल्ियोके वीचमे मागये । मश्षटी भौजीने भयके खरम कहा--“ तव 
तो भेया सिद्धू, हमने इस पादपर चढ़कर अच्छा काम नहीं किया ।” 

सिद्धिनायने कहा--““ दरी हो तो क्या हभ ? र्हकी ओते भी 
त इत पहादपर आती र । एकः दिन इस पदहादपर आकर सयौ 
पूजा कर जाना { सव दोप मिट जायगा |” 

५ यही क्तेगे » कह कर टी मोजीने उस पहाड़ सौर सती 
प्रणाम किया 1 जन्य च्चि्यों जोर उडकिर्योने भी वही किया । मोतीकी 
दासीने उसके ुछछ परते न देखकर उसका भी सिर शक्य दिया 1 


१२५ तेदैसर्वो परिच्छेदः 


जान तुश्चे बर ओर कामनार्मोकी देसे । 
नरनारी सव करे दरस पूजा तरी ॥ २॥ 


अजर अमर तुम शौखराज हो बडे पुराने । 

कव तुम निकले भूमि फोड़ कोई प्या जने ॥ 
देखा तुमने सत्य भौर घ्ायुग द्वापर । 

देखे तमने है अनेक परिवर्तन भूपर ॥ ३ ॥ 
नीरव भाषासे भदपष्यको मस्त वनाते । 

निकटः तुम्हारे अदो, सभी आनन्द्‌ मनाते ॥ 

उ तुम्हारे पास, याद्कर पूै-कहानी 1 

कमी कभी वह चकै शे, यस्मे पानी ॥ ४॥ 
शुपकेसे गंभीरभावसे सती-दाक्तिको 1 

करे प्रचारित ओर वदाओ सउती-भक्तिको ॥ 
सवाते तुम दार गये दो, क्या कारण हे १ 

यदह सय महिमा पतिवताकी साधारण है ॥ ५॥ 
पक सती थी यरद, ओर था उसका स्वामी 1 

करनी पडती जमींदरकी उसे गुखामी ॥ 
स्वामिकारयेसे पक दिवस वद यँ खडा था । 

अजगर भी विकरा एक इस जगह पडा धा ॥ ६ ॥ 
शीर गया चह उसे, खोदमं खिसक गया फिर । 

सुनकर पेसी खयर गदर दुखसागरसे धिर ॥ 
गिरी गाज सी, वद अचेत हौ गर प्रथम दी । 

किर उठकर पति-पाल्ल पर्हुचनेको रट उम ॥ 9॥. 
करती थी शगार भवने वैटी खुतिया । 

दौड यङ ्स ओर लिये सैदधरकी दिविया ॥ 
मभिविदहीन नागिनी खदा विष्ट दो आई 1 

विखरः र्दे थे चा, समी छधचवुध विसर 1 ८ ॥ 
देखा चास मर, न पाया अपने पतिको । 

फरने टमी विचार, सोचकर पतिकी गतिफो ॥ 


-शान्ति-करीर-- १२४ 


तिषद्धिनाथने कहा--“ अव सव्र छोग एकाम्र होकर कविता सुनो । ” 
दस प्रकार भूमिका वौँधकर सिद्धिनाथने अपनी कित पढना 
-सारम्म कियाः-- 


सेंदुरिथा पहाड्‌ । 
छृष्णकठेवर्‌ न्दरेह योगीसे गिरिवर । 
एकभावे पफध्यानसे खड़े यर्हौपर ॥ 
चिरदिनसे यं ध्यानमभ्न हो शोभा पति 1 
निश्च होकर खड्धे वद्धे जगम कहरूति ॥ १॥ 
चाहर सूखे ओर भयानक शयुप्क हदयक्र 
आता है तव पास न को मारे भयके ॥ 
जान तुले वर ओर कामनाभौकी ढेर । 
नर नारी सव कर दूरसे पूजा तेरी ॥ २॥ 
सिद्धिनाथने इतना ही पदा था, इतनेमे मशचटी भौजीनि वीचदीमे 
-रोककर कदा--““ यह देखो, तमने तो आप दी छ्लिा है कि पहा 
"पास कोई नहीं आता, फिर तुम हमको यरी कर्षो खये १” 
सिद्धिनाथने खीक्षकर कहा--५ कैसी आपत है ! तम इसती कथो 
-हो £ कत्रितमिंर्योनच्िंतो काम कैसे चे? त॒म मन ठ्गाकर्‌ 
सुनती जाओ; पढते समय सुते रोको नही । ” 
यों कहकर उसने फिर आद्धेसे पदाना आरम्म कियाः-- 
कृष्णकरेवर नग्रदेह्‌ योगसे गिरिधर । 
पएकमाचसे पएकध्यानसे खड़े यर्होपर ॥ 


चिरदिनसे यो ध्यानमस्न हो द्ोमा पते 1 
निश्चल दयोकर खड़े बड़े जगम कदखति ॥ १॥ 


चाहर र्खे ओर भयानक शुष्क छदयके 1 
आता है तव पास न कोद मारे भये ॥ 


१२५ तेश्सर्वो परिच्छेदः 


जान तुञ्चे चर ओर कामनार्भोकी ठेस । 
नरनारी सव कर दृर्से पूजात ॥२॥ 


अजर ममर तुम शौटराज हो वदे पुराने 1 

फय तुम निकषे भूमि फोड़ कोई क्या जनि ॥ 
देखा तुमने सत्य भौर बेतायुग द्वापर 1 

देखे तुमने द अनेक परिवत्तंन भूपर ॥ ३ ॥ 
नीर भाषास मजुप्यको मस्त वनाते } 

निकट तुम्हारे अदो, समी आनन्द मनाते ॥ 

ठ तुम्दारे पाल, याद्करः पूरयै-कदानी । 

कभी कभी वह चकै हे, ्ओखोसे पानी ॥ ४ ॥ 
चुपकेसे गंमीरभावसते सती-दाक्तिको । 

कशो प्रचारित ओर वद़ाओ र ती-मक्तिको ॥ 
अयसे तुम हार गये हो, क्या कारण हे ? 

यदह खथ महिमा पतिवताकी साधारण है ॥ ५॥ 
एक सती थी यर्दा, मौर था उसका स्वामी । 

करनी पड़ती जमींदारकी उसे गुखामी ॥ 
स्वामिका्यैसे पक दिवस यद यर्ौ खडा था 1 

अजगरः भी धिकराछ पक इस जगह पड़ा था ॥ ६ ॥- 
छीर गया वह्‌ उसे, खोदमे खिसक गया फिर । 

सुनकर पेसी खवर गद दुखसरागस्से धिर ॥ 
गिरी गाज सी, चद अचेत हो गई प्रथम दही । 

फिर उठकर पति-पाष पर्टुचनेको छर उमदी ॥ ७; 
कर्ती थी दंगार भवनम वैदी खुतिया । 

दौड पडी दख ओर छिये संडुर्की डिषिया ॥ 
मणिषिदीन नागिनी सदा विष्ट दो आई । 

पिखर रदे थे चाट, खमी छधवुध विख सई ॥ ८ ॥ 
वैषा चासौ भोर, न पाया अपने पतिक । 

फरने गी विचार, सोचकर पतिकी गतिक ॥ 


श्ान्ति-कुरीर-- १२६ 


दाहाकार अपार सभी जंगम केछा । 

सुनकर जिसको हया जरडोका भी मन मेला ॥ ९॥ 
की उस्ने वहु विनय पाथना, रट, वम्दारी 1 

पर तुम थे पापाण, यद्पि वद चहुत पुकारी ॥ 
जव अजगरको खोह-वीचसे न्दी निकाला 1 

पतिव्रताके वदी कोधकी मनम उ्वाखा ॥ १० ५ 


गीं निकलने नयनयुगखसे ज्यौ चिनगारी । 
डिविया उसने वहीं खीच संदुरकी मारी ॥ 

ओर क्ा-“ जो सती सदासे सची ह म । 
स्वामिभक्तिम अगर नदी कुर कच्ची ह मै--1 ११॥ 


~ >, ५ 


तोतेरेदो खण्ड इसीसे हौगे दस द्म 1 

कर पतिका उद्धार, मिटा दूगी तेय भ्रम ॥ 
जैसे डिविया टगी, फटा वैसे दी गिरिवर । 

धोर शब्दसे यज उडा साया जगक्मर ॥ १२॥ 
अजगर तो भर गया ओर वच गया सती-पति । 

न्य धन्य कट उठे देवगण दो प्रसन्न यति ॥ 
पुष्पवृष्टि मी हद देख नारीकी मदिमा । 

सचमुच है अक्षेय पतिबतकी शुण-गरिमा ॥ १३॥ 
सभी शुणेकी खान खुशीषा वाला भो्टी ! 

पतिको पाकर हाथ ओङ्धकर फिर यो वोी ॥ 
५ हे गिरिवर, हम प्रसन्न अच तेरे ऊपर । 

देती वुचे भखीस यदी म, तु दस भूपर ॥ १४ ॥ 
जव तक तारा चन्दर सूये आकारा खसे है । 

सचराचर सव जीव विश्वके वीच वसे दँ ॥ 
तव तक तुम इस जगद सर्तीकी महिमा गामो । 

सय छोर्गोसे सदा भक्ति पूजा भी पायो ” ॥ १५॥ 
यौ कहकर वद गर मवनक्ो सपने नारी । 

तवसे होती यर्दौ तुम्दारी पूजा भासे ॥ 


१२७ वेईलयौ परिच्छेद । 


,  चैतमालम सव किसान-कामिनिरयो भिककर । 
ध साती दै सौभाग्यचृद्धिके छि य्ह पर ॥ श्दै॥ 
छड्की कोई अगर विदा दो पति-घर जाती । 
तो परे तुमको प्रणाम करनेको मातो ॥ 
छे वच्चे धेर धेर करः अपनी नानी । 
"सुनते ह यद्‌ चावखदहित प्राचीन कहानी ॥ १७ ॥ 
अव भी को खी अगर, चलना चदे कुराह । 
. . तो वह्‌ तुमको देख सुन, छोड़ नही णद्‌ ॥ १८॥ 
कपिता समा होनेपर च्ियोकी मण्डलीते एक वि्मय बोर 
आनन्द्की अस्पष्ट स्वनि सुनाई पड़ी । ससे भी सिद्धिनाथकी कषिता- 
ची प्रशसा कयि विना नहीं रह्म गया । अपनी कविताकी बडाई सुनकर 
घुट प्रसभ होकर सिद्धिनषध कहने खगा-'८ टेकिन इस ॒पहाड्प्र 
भे बरत पदे विना देता नन्द्‌ नहीं जासकता 1 + 


. भन कय--५ तम दीक कते हो । ” 


^, सूद अस्ताचङ्पर्‌ जनका उयोग कर रदे ये । पदाडकी काटी 
या धीरे ध बहत दूर तक केक री थी । पासदीके गौविसे एक 
षप योग खड रह था! चखाहेके ल्ड्के गङ भसोपी ठि 
ए एक करे जंगच्से बाहर निकल रदे थे जर कमी कमी मधुर 
तरते दौ एक गीत गति इए आकारमण्डल्को गुना रे य} पक्षयेकि 
कल्पते सारा जंगख परिम हो रहा या ओर पेडकि परतोकी सदृलदा- 
हट धे्राता हुआ सन्ध्याकालका वायु चर रहा धा ॥ सायङ्काले इत 
रणी दृदयते द्विपेकि दृदरयोपर मी एक अस्व बूम माय उत्पन्न 
ऋरदियाया। केकि मे भी वहत देर तक चुपचाप्‌ यदी रदी 
पसन एक मी अक्ष नही कहा । उदके भी शान्त छ र । 


श्ान्ति-करीर-- १२८ 


छ देर वाद्‌ भ्षटी भौजी चैकी पदीं । उर्न्तेने कटा--“वचुज, 
अवतो श्ञाम हो आई, चलो, घर चरे । अम्मा वैदिसाकररही 
हग |» 

भै छु न कहकर उठ खडा हमा ओर समके साथ धीरि धीर 
पहाड्परसे उत्तरा । छ्ियोने नीचे आति ही फिर पहाडको दण्डवत्‌. 
प्रणाम किया । 

धर्‌ आनेमे हम मधिक समय नहीं ठगा । हमारे छौटनेमें विटम्व 
देखकर माताजी मोहनको भेज रही थीं । इसी समय हम टो्गोनि घरे 
परेरा किया! मेरी भौजाइ्यः आर ठड्वे-खड्विरयौ माताजी जर 
मौसीसे राहकी वातचीत करने गी । अन्््ी ओर गोविन्द दोनों 
अपनी दहिनसे चिदा होकर धरको गये । मँ वाहरकी वैव्क्मे आकर 
चैन । 

दूसरे दिन सवेरे माताजी जौर मसाने कदा-“ वचुभा, सिद्धि- 
नाय, दमको मी एक दिन सतीका पहा दिखा खाना 1" 

सिद्धिनायने कहा--““ ओर उसी दिन सतीकी पूजा मी कर माना ॥* 





चौवीसर्वा परिच्छेव्‌ | 
व्येः० २&<>+ 
मरे दादाकी चुके दिन पर हो जये] वे अपनी नौकरीपर 
चछे गये, टेकिन माताजीके कहनेते लल भौजी ओर घाट 
चर्चोयो बुक दिनके टिए शन्तिकुटीरमे दी खोड गथे । कुछ दिनके वाद 
मौसी मौर उनकी ठडकी मौ जपने धरको चटी गई । इमे वाद्‌ वद 
दादाने वदी भीजीकी मेजनेके ट्ष्‌ चिद्र टिली | पिताजी एक दिन 
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श्म शह देलकट वड भौजी ओर ठ्मीको छेकर बडे दादाके पा 
चरे गये । धर सूना सा हो गया] जिस जगह निय आनन्द्-इत्सव 
होते थे वह जगह जैसे रहनेके खयक मी नहीं रही । ्रटी भौजीने 
एक दिन सुस्षसे कदा--““ वन्मा, सुन्ञे तो अव यह धर जैसे निग 
ठता है] वदी जीजी, मौसी कोरह समी चटी गई  ” 

रधिया वहौपर मज्द थी । बह कह उदी--““ ओर ्भशठे दादा 
मौतोच्छेगयेर्है 

मषी मोजीन सकर कहा--““ यह तो श्रूठ नहीं है ¡ सचमुच 
रधिया, यव यँ एकं घड़ी मी ठहस्नेको जी नहीं चाहता । पर हमरे 
वच्ुआकौ कोई कष्ट न होगा, वच्छ हमारे रहनेसे ही इनको अधिक 
वट मिरु रहा है । ये अरेरे ही रहना पसन्द कते है; जेगल्मे अकेठे 
वैरे रहते है अकेठे धूमे है; अकेठे पदते ह । हम सव यह रहकर 
इन्दे सिजनेके सिवा ओर क्या कती दै ¡ कयो न वचुमआा १” 

मै भ्षटी भौोजीकी वातप्र्‌ कु सकर वोखा--““ मौजी, अगर 
त॒म षे दादाक पास जाना चाहती हो तो ओर्‌ वातत है। ठेकिन 
पसी वाते सुद्से परेश्वरके ड्एिन करौ कि तुम्हारे रहनेसे मुके कष्ट 
शेता है। इन वातोँसे सचमुच दी सुक्े कष्ट होगा । सपने आदमियोके 
पास रहनेसे कमी कोई दुःखित होता दै? ओरजेो दुःखित होता है 
वह वड़ा हौ धम पृक्षे] हँ, यद सचरैकि भँ कुक निर्म 
रहना अधिक पसन्द करता द । भँ गोमा या गुखमपाडेको पसन्द 
नही कर्ता । अक्रठे धूमने जर अकेठे रदनेमं सुते ट प्रदो आनन्द 
मिच्ता है! 

भटी मौरजीनि कहा---्मेमी तो यही कतीह] म तो वु भौर 
गही कहती { अच्छा, संसारके सव आदमी तो दत्त मादमियकि साय 


च न्ना 
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बैठने उठने ओर रहने-सहनेको पसन्द करते टै, पर तम्दीं इसके विपरीत 
अकेरे रहनेभ क्यो सुखी होते हो १ 
मैदाटी भोजीमे प्रश्चका; ग्दग देखकर ओँ उनकी इस नाटिका 
कारण समक्न गया। भने द्कर कहा--“‹ भ अकेठे रहना क्यो पसन्द 
करता द्रः यह वात भै तुदं किस तरह समना £ एकान्तम अके 
वेठ्कर्‌ सोचनेमे आनन्द आता दै, सन्नि अकेठे वैठकर्‌ पदनेमे आनन्द 
आता है { इसीसे मेँ अकेले रहना पसन्द कता दँ 1 कभी कमी भँ 
सिद्धिनायके साय पुस्तकं पदता द्रु, वात करता द्व, घूमने नाता ह] 
हरघडी तो भे अकेला नदीं रहता । *? 
० भौजी--“ यह्‌ तुम्हारा कहना सच है } केवल भेरी वहिनके 
पास दो घड वैठनेदीर्म तु कट होता है |” 
असल वात प्रकट हो गई । भने कहा--““ भौजी, तुम्हारे समषनेमे 
मू रै। भे रसा नासमन्न नही ह| ल्लीके पात वैठनेमे किते कष्ट 
होगा £ किन्तु एक वक्यहीन कटपुत्टीके पास वैठे रहना, सचमुच ही 
यड कषटवी यात होती है 1 काठकी पुतटीके पास वैढे रहनेकी अपेक्षा 
भ पुस्तक पढने, दो-चार किसानेकि साय वार्ताडाप करने, अथवा 
म्रकृति देवीका गोदमें चुपचापर वैढे रहनेको अधिक भानन्ददायक सम~ 
शतार] 
भेरी वातै सुनकर ्ँद्टी भौजी कु खफा हो गंई। उन्दोनि कदा-- 
५४ भ, तुदं जिस्म सानन्द भिठे वदी जाकर करो; उसपते हमारा कोई 
हानि-व्यभ सही | मगर खतररदार, ठम मेरी वहिनको काठ्की पृतटी न 
कटना | अगट्‌ भगवती कार्की पुतटी है तो काटवी पतर कौन नही 
दै, यह मँ जानना चाहती द ६. िख-पढ़कर सृत दिष्टम करना सीवे 
हो | अगरिजीके पण्डिते एसी ही दिदगी इमा करती दै ११२ 


^ 
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भने देखा, भश्चटी भौजी आजः सचुच ही वु खफा हो गई है ! 
ने अपना भाव चदठ कर कंहा--*“ भौजी, कोध न क्ये 1 तुभमजो 
कती हो उसे मे मानता दर| भेरा भी यही विश्वास है कि मगवती 
-काठकी पुती नहीं है 1 किन्तु यह यात इस समय भेरी समदम नहीं 
अती कि मेरा यह विश्वास्त अन्त तक यथार्थं श्टरेगा या नदीं | ” 
० मजी" क्यो 2? 
मै क्यों र्था केवल दूरके कनेसे सन्तोष नहीं होता । 
नम कहती हो कि भगवती वहत ही जच्छ खभावकी ओर्‌ गुणवाटी 
दै} अच्छी वात र] भगवतीका सखमाब वहत जच्छ है इस वातकी तो 
भै व्याहके प्हेदीसे जानता 1 किन्तु उसमे कोई असाधारण गुण है, 
इस बातकौ भ नही जानता ] जाननेकी चेष्टा करनेपर भी मै नही जान 
सका] कोईवातही न करे तो मँ उसके मनका माव कैसे जू? 
भगवेतीकै साय मेर व्याह इए इतने दिन हए, रिन्त एक दिन मी 
उसने जी खीर क्‌ बातत नदीं की } त्तया, यद्‌ किस त्रहकी, 
नाहे यद्‌ र्जादैया जर कु, चौन जने} 
सी मीजीने विसित दौकर कहा--“ ओर कुछ च्या १ 
मैने कहा शायद वृणा या मनाद्र्‌ हो । 
मैँ्टी भौजी मेरे इ कथनको सुनकर हसने व्गीं ! भ उनकी 
दसीका कारण न समक्न सकनैके कारण कुछ स्प गया | उन्देनि कहा- 
शव्ुभा, जु देखो वँ यही एक वत सुन पदती दै । मे दैखती ह 
किः तुम सय भादर्योका एक ही दग दै! जच्छ, तुमक्या समक्षते सो कि 
वरती व्याही हुई वदी पचस वरसकी जगान्‌ खीरतकी तरद तम्हरे 
संग बातचीत के १.या मेमस्ताह्रकी तरह तुम्हारा दाथ पकड़कर तुम्हारे 
साय च्छे £ समर्‌ तुम नेमसाह्व बनाना चाहते दौ तो वह ची हेग । दो 
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दिनि सवर फरो । हिन्दु घरकी ्डकी, थोडी उमरकी, तुम रोगो 
तरह कैसे दो ही दिनम सारा संकोच छेड़ कर हिटमि सकती है ¢” 

इतना कह कर वे फिरिर्ैसने वमी] भ भी चटी मौजीके इस 
तानेकी सचाई ओर तीन्रताका अनुभव कतके उनकी इस वातका वुः 
उत्तर नहीं दे सका । थोडी देर वाद वे रिरि कहने व्गी--“ वचुभा, 
भगवती सुखकर तुमसे वातचीत नहीं करती ओर इसीसे तम रूठे इए 
हो, यह मै सम्ञी । इस वारेमे तुमसे यही करणी कि सवर करो | 
कहावत ही टै कि सवम मेवा फल्ता है । बु दिन संग रहनेसे ही 
हिया खुखेगा । यह्‌ वात समी ओरतेमिं होती है । ठेकिन इससे तम 
यह म समञ्चना फि ओरते बु जानतीं नहीं या वे कुछ समक्षती नही । 
छचिर्योका युण जा ही है । पठे पहर सव च्िर्योम खना रहती दै) 
इससे वे हसे कुछ कहनेम संकोच करती दै । उसपर त॒म लोगेकि 
तने-तिले सहने पडते दै । यद्‌ सच दै कि ओरते जवानी प्रेम नही 
जता सकतीं, पर ज्यत पड़ने पर्‌ उसी घड़ीकी व्यादी वाटिका सपने 
स्वामीके दिष्‌ प्राण तक दे सकती है 1 तुम टोग॒चाहि नितनी ग 
फो, प्रेमका चादि जितना जवानी जमाख्ै॑करो, इस वरम तम्हारी 
जाति भौरतोकी वरावरी कमी नदीं कर सक्ती । 

पीटेकी वतिं भ॑शषटी भौजीने जरा जर देकर कीं । मनि उनकी 
वतोका अनुमोदन कर्के ईसते सते कदा--““ वुम्दारा कहना 
ठीकदहीदै1" 

मैट भौजी फिर कहने टगी--"* ओर भगवती तुन्दे साय 
बातचीत ही क्या करे, त॒म तौ दिन भर कितित्रे पदनेमे ही सौ रहते 
हो । सरे तुम जंगस्मे टदट्ने जाते हो, ओर स्वरे, मा, हम येर्गोकी 
भी काम-काजका यदा सट रहता टै } रोटी खाकर दही तुम न जार्ने 
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चहँ चरे जति हो । उस समय हम टोगेको बु एरसत रदती दै, 
छेकिन त॒म धरमे ही नदीं रहते, मगवती किससे वाततचीत करे १ रातको, 
चचार वाख्कि, किसी दिन सो जाती दै, या सम्षती दै किं को कान 
उगाकर आइस सुन रहा होगा 1 दिनको त॒म कित्र टिप जंगम 
पद्मे जाते हौ उस्र समय वह सैकड़ों मिसे करके तुम्हारे पढनैके कमरे 
आकर सिडकीके पास खड़ी रहती है । त॒म क्या उसके हदयकी सवर्‌ 
रखते हो १” 
भने कहा--““ मुषे उस्रके हृदयकी खवर नही, यही ती सुषे दुःख 
है! अगर जरा भी खवर मिठती तो मे अपनेको कतृय समक्षता । 
मगत्रतीकेः हदयका परिचय पनेफे ट्ष भने कितनी ही चेयं कौ 
दै, उससे कितने दी प्रश्न विये है, किन्तु सब बातेका बही 
एक उत्तर मिला है म नहीं जानती | अच्छा वावा नहीं 
जानती तो न सही; सृङ्षे भी जाननेकी कुछ जरूरत नदी है । भे जेता 
-था वैसा दी र्गा । उदासीन या, उदासीन दी रगा । जगठेमिं फिरैगा, 
अकेढा र्गा, अके पूगा, वेले वरैठकर्‌ चिन्ता करैगा । पुस्तक 
ढै, साधु-महात्ाभेकि जीवनचतित दै, धरमराल् है । इन सवफी चौ 
कर्दैगा । इस चचीसे---इस अध्ययनसे--जो आनंद पार्जगा, सो भगवती 
मौ बह आनन्द नहीं दे सकती । इसके सिवा प्रकृति देवी है, भगवान्‌ 
है] प्रकृततिकी गोदमे वैठकर मगवानकी अपार महिमाके वरम विचार 
करनेसौ जो अनन्द होगा, जगतकी ओर किसी चीजे वह आनन्द 
पानेकी जदा भं नहीं कर सकता । इसके सिवा परमेश्वरी सृष्टि यद 
भारौ जगत्‌ पड़ा इञा है } दस्त जगते काम करनेके च्ि बद्धा भारी 
भेदान देख पड़ता ह ] मगवतीकी ममता पृडकर भे अपने जीव- 
जे कत्यको भूठना नही चाहता ! भे इस जनन्त कामके मैदानमे 
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उतना चाहता हु-भें इस भयानक चढ्मे मिडना चाहता द | भ 
अवत्तक इसी खयाटसे व्याह करनेको राजी नही था कि व्याह कलसे 
पठे छयद्‌ मँ सपने जीवनके उदेदयको प्रर न कर स्वगा । मेरौ घ्वी 
अगर मेरे मनकी होती, मेरे जीवनके उदेदयको समद्च कर भरे साय 
कर्तन्यकी राह आगे वद सकती तव तौ वहे ही सुखकी घात हेती । 
अच्छा, अगर वह सुख नहीं बद्‌! दै, न सही । मँ उसके च्‌ दुःखित 
भी नहीं द| भगवती अगर मेरे साय जीवनके मार्गमे अग्रेसर होना नदीं 
चाहती तो वह जौँ है बही पड़ रहे 1 किन मै उसकेः छ अप- 
नैको उसी जगद नही जकड़ रक्रा; अपने वैरे अपने हाय ुष्दाङ़ी 
नी मार्गा; अपने हाधते जपने इदयका वषिदान नही करेगा । भ 
भगवतीके बन्धनको तुद्धकर प्रवर तेज ओर असीम उत्साहौ इसः 
अनन्त कामके मैदानमे उतर पूगा [ 

सटी भौजी मेरी इने आाग्रह-मरी वारतोको सुनकर छु विक्षि 
इई । उर्दोनि कदा-“८ वचुमा, भै तुमको ख्डकपनते जानती हँ । खी 
होने पर भी भुन्ञे छ छु इसका पता है कि तुम्हारे विचार ईचे दर 
केके है। मगर भे फ्रि भी कहती द्व कितुम इस तरह निराङन दो 
जाओ ] मगवतीको तुम अभी पहचान नहीं सके ¡ उसके भी विचार 
ख॒ चे दर्जे द 1 भगवतीके समान सीधी जर उदार स्वभावकी 
दूसरी ज्डकी देते मी मिख्ना कठिन है | , तेम इतना धवरामौ 
नदीं । दो दिन सवर्‌ करो । ” 

मेने कहा--“‹ षी भौजी, तम सवर करनेको कहती हो, अच्छा 
भै सर करनेको रजी द्र ठेकिन एक वात जाननेके ठिए मेरा चित्त 
छटपटा रहा है । भगवतीके साय मेरा सम्बन्ध जिन्दगी भरके दिए दी 
गया है 1 भिसवे साय जिन्दगी पितानी रगी, वह कैसा जादमी है, 


१३५ चौवीसर्वो परिच्छेद } 


यह जाननैङगौ इच्छा दना खामाविक है या सखाभाव्रिक ? फिर भगवती 
विल्ुरु घचा नहीं है । उसकी हमजोठीकी ओर भी ती छ्डकियौं है; 
किन वे तो उसके जैसा व्यव्हार नहीं करतीं । मँ तुमसे अपने मित्र 
भोठानायका भिक्र करई वार कर चुका ह| छलिताकी वाते भो तुमने 
सक्षसे सुनी दै । ठटिता जैसी वाटिका है, उसका हदय जैसा सर्ठ 
दै, उसके मनका भव जैसा पवित्र है वैसा ओर करीं भुर नहीं देख 
पड़ता । सुञ्ञे तो वह देवकन्या ही जान पड़ती है । देखो न, अभी तक 
उसका व्याह नहं आ; ठेकिम वद मोखनाथको चिद्व टिखनेमे नहीं 
छजाती । भोखनाथने वम्र सुञ्चको ठिखा है कि छलिताने उसे चिषटौ 
ठिखी है ओर उसमे उसकी वीमारीके ट्ष अयन्त चिन्ता जर घवरा- 
हट प्रकट की है | छता यह भी जानती है कि भोखानायके साथ ही 
उसका व्याह होगा ] भच्छा ठछिता रर्यो नदीं ठजाती ? 

शटी भौजीने जरा मुसकाकर कहा---“८ बुआ, इसफा एक 
कारण दै] रकता ठड़कपनसे भोटानायको देख रही द ओर छ्डक- 
पनसे ही उन दोनेमिं भाई-वहिनका सा भाव रै । ८ मसी भौजीकी 
दिल्कगी चैसी तत्रै } >) मान टिया कि छिता इस समय व्याहकी 
घात जान गई है; ठेकिन उड्कपनका वह मव तो एकदम जा नरह 
सकता } वच्कि इस समय वही माव प्रेमके रूपमे बदर रहा दै 1 
भगवतीके साध अगर तुम्हारा वैसा कुछ सम्बन्ध होता तो उसका 
मी तुम्हारे साथ वही वरता होत्ता। ८ शटी भोजीते पशं पाना वत 
ही कठिन है[ ) किन्तु वह जो कु हो," तम॑ कुछ चिन्ता न करो । मँ 
कतरी द, दौ दिन सवर करो; फिर सत तुम्हारी समक्षम आ जायगा । 
युमा म भोरतकी जातको खत् पदपानती दहः भगवती रेत्ती ख्दकिरयौ 
बहुत कम देखनेको भिरती है ! 


कान्ति-कुरीर-- १२६ 


दस प्रकार कहते कहते वे एकाएक तुप हो म । नीचे मोवीके रोनेफी 
आवाज सुनकर उन्हनि कहा मोती न जनै क्यो रो रहा टै, जग देख 
स | देखो, तुम बेकार अपना मन उदासत न करो । भगवती देसी 
स्त्ीके मिखनेत्त एक दिन तुम अपनेको वड़ा भाग्यश्चा्धी समन्नोगे; यह 
चात भ भाज कहे देती 1" 

टी भौजी सुने मपने छोटे आके समान नेदकी रष्टेसे देखती 
थी । ते मेरे मनकी हाठ्त भी खत अच्छी तरह समञ्च सक्ती थी । वे 
यह जानत्ती थौ कि भ जरा हुप्पा मादमी द इसीसे वे समय पर्‌ 
मेरे ह्दयकी दाटत समञ्चकर चतुराईूते रे मनमे धिरी इई चिन्ताकी 
घटाको उदा देनेकी भरसक कोशिश किया करती थीं | सेदमयी मौजीकी 
मीदी मीटी बतसि मेरे मनका सन्ताप घटत बु कम हो जत्ता धा । 
भाज भी उनके साथ वातचीत करनेसे मेरे मने एक प्रकारकी शन्ति 
आग । मुञ्चे जान पड़ने खगा किं शायद भ खीद्य दिखाकर भगवतीके 
चोमठ द्दयपर्‌ चोट पर्दैवा रहा दर । शायद्‌ भ अनुचित अभिमान 
खीरं खीक्च प्रकट करके अपने दोनोंके हृदयम उगनेवाठे पवित्र प्रमके 
जंहुरको न कर रहा ह| 

यह ध्यानम अति ही मुञ्चे अपने कयि प्र्‌ वड़ा दी पछतावा इ । 
मैमे सोचा कि भ निय दी वड़ा दुष्ट, हदयह्॑न जर सया संसारधम्मै 
पाठनके अयोग्य द । सदसा ओंम ओं भर सये । भै गद्वद कण्ठे 
मगवानको पुकारने ख्णा । भने कहा--“* भगवन्‌, मै क्या कर रहा 
द} यस्च कतते्यका पाठन करने टि टद संकल दीजिए { मेरे मान 
जर अभिमानको चू कर दीजिए १ मपनेको शूक कर दूसरेकौ छघी 
चनामेकी बुद्धि सुते दीजिए । रक्षा करो } देव, भेरी रषा करो { "” 





पदीसर्वा परिच्छद्‌ 1 
अ %र > °< 
स्‌ अपने कमम वैय हुआ उदासमावसे इसी तरह पठता रहा था, 
इतने भगवती धीरे धीर पैर र्ती इई एक नगिदपम पानी 
स्थि मेरे पास्त आ। भने उसके सुखकी भोर देखा । षह पिपादसे भय 
इमा धा ओर इसीसे उस एक अप्रं पवित्र माव न्चटक रहा था ] किन्तु 
उसकी दोनो ओं हदयकी गहरी ग्टानिका परता दे रही थी । मगव- 
तीको देखकर भरने कदा--“ किसे टिए्‌ जठ सई हो ११ 
भगवतीने कदा--““ तुम्हारे च्ए। युक्षसे क्टी जीजीने यर्हौ जठ 
ङेकर भनिके टिए्‌ कहा था । + 
वात सुनते ही मेरी ओंँखके पतते एक द टपक पडा । कटणामयी 
भैराटी भौजीके इतस सेह-ऋणको भ किस तरह चुका सकता द | 
मेरी भिम एकाएक ओं देखकर भगवती व्यु दो उटी ] वह 
कु देरतक चुपचाप खडी रही । उसकी ओखेमिं भतू मरे इए ये 1 
उसने कहा--““ देखो, भने अनेक अपराय क्वि है; तुम भुक्षे माफ़ 
करो । म वड़ी अभागिन ह भने तुमको वहत कष्ट पर्टचाया है; भरे 
-जीवनको पिकार्‌ है |?! 
अगि उससे ओर दु नहीं कहा गया ] वाद हायते, धोतीके भँच- 
खसे, वह ओंम पने ठगी । 
भने कहा--“* मगर तुम यों रोगी, तो सचमुच ही स॒नषे वड़ा 
क्ट दोगा । तमने मे कोद पराध नही किया । सच प्रो तौ भ दही 
वुम्दारा अपराधी 1 म तुम्हरे ययक नही दर| भैव्डादी नीच 
सारी एसी ली पाकर भी मगर भ सुखी नदी ह सका तो बह व्दारा 
नहीं, मेरा दी दोप रै!” 


८१८१०९१, १ ९२८ 


मेरी वातका कुछ मी उत्त न देकर वह उसी तरद अघम भचर 
ख्गये रोती रदी । 

इस दरेयको भ न देख सका । भने कहा--' तुम करती क्या दौ £ 
कम जसी पागठ हो, भ भी चैता ही पागखरह। कटी दु मी मदी, 
जीर हम दोनो रो रहे ह] क्वो? किप्‌ रोती हो ६ क्या हमा है १- 

मेरा स्वर सदसा दिद्धगीका रेषा हो गया 1 

मेरी घात सुनकर मगवतीने भँपरसे जय अचिर हटाया गौर मेरी 
तरफ देवा 1 मँ द पड़ा 1 मगवतीको भीरी भागई। टेकिन दसी 
चिपानेके छिए्‌ उसने पिर र्गचर्ते मह ठक टिया] मैने कदा-- 
“अव्र यह क्या १ अव क्या कोई दूसरा स्वौग होगा ? ” इतना कहकर ` 
मैने उसका दाथ पकड़ लिया । 

भगवतीने कोपका भाव दिखाकर कहा---* जाओ, तुम केवल दसी 
दिल्टिगी करना ही पसन्द करते हो 1 तुम्हारी ख॑न्ञे भी कोरी दिद्गी दी 
देती ई । क दिनते तुमने मुङ्चपे एक भी वात नहीं की, दिनमे जग~ 
क्म रहते हो; रमे घड़ी भर नदीं खद्रते । अभी रो रदेये । मेशैतोः 
कुछ सममे दी नहीं आता 1"! 

भने कदा--““ तुम्हारी शिकायत कुछ वु्छ सच भी दै । वीचत्रीचने 
मेर मन वहत ही खराय हो जाता है 1 उस समय मुञ्चे जंगखके सिवा 
जौर कहीं अच्छा नहीं खगता | तव भँ अकेटे रहना ही पतन्द कता 
किससे बातचीत नदीं करता 1 ठेकिन तुम्हारे रहनेपर भी मेरे मनका 
खराव दोना मुञ्चे भी एक आशवर्यकी वात मदम होती दै । 

भगवतीका भह फिर सूल गया । उसने कहा--““आश्र्यकी वात क्या 
है; सव भेरा दौ अमाग है 1 


१३९ पश्चीसर्बो परिच्छद । 


ने कहा--““ देखो, समी वातोकों अमागपर डाठ देना ठीक नहीं| 
सगर तुम चाही तो हम दोनी दी घुर सुखी हो सकते रै 1” 
मगवततीने कहा-- सो क्यार्मे नहीं चाहती कि तुमकी घुर्खीं 
सक्ु? तम सुनने यह वतटादो कि क्या कलनेसे तुमको सुख होगा. 
ती म मरसके वही करमेकी कोशिश कर्ठैगी | » 
भने फहा--““ वेशक, तम्हारा यो कहना ठम्दोरे योग्य ही टै । त॒म 
अगर, मु्से ज-खोटकर वातचीत करो त भ सूत सुखी होगा । 
त॒म भच्छी तरह मेरी किसी भी वाका उत्तर नदीं देना चाहती, धस 
यही मुञ्चे सारा क है | यह तुम जानती हो कि मेने इतना पदरा-टिखा 
है| जीवनके किसी उदेद्यको सिद्ध करकफै सुखी बननेके छिए् हीमे 
जंगम शान्ति-कुटीर वनाकर्‌ वसा दँ । भ तुमसे यह्‌ सव खुलासा करके 
कहना चाहता हँ । तुमको अपने मनकी वातं सुनाकर तुम्दारे मनकी 
यात भै जानना चाहता हँ | उसके वाद अगर देख कि तम रैरे 
जीवनके उदयको समज्ञकर मेरे साथ गृदस्फे-संसारके-धर्मका पाटन 
वर्ने दिए तैयार हो, तो फिर मेरे समान सुखी संसारम ओर कौन 
दूसरा हेग १” 
भगवतीने कदा--“ तुम जिस दिए यँ आकर वपे सोभै 
पिताजीसे सुन चुकी दँ ! व्याहके पदक ही एक दिन पिताजी अम्मा 
इस वरिम बातचीत कौ धी । तुमने इतना पद्वा-ट्लिा है; पर नौकरी न 
करके थोड़ी दी आमदनी सनतु रदकर, भरसक अपना ओर पराया. 
उपकार करनेकरे किए तुम यर्हौँ जाकर बसे हो--यह कहकर पिताजीमे 
तुम्हारी बदा कौ थी । व्याहके धाद्‌ भी पिताजीने सुकषसे कहा था कि 
द्देखो बेटी, तुम उनको किसी तरह कष्ट न देना । पिताजीका उपदेशा 
सुञञे मूल नही है । तुम जो कदे वही भँ कंहगी | तुमको अगर मै 
सखी न कर सकी तौ मेरे जीनेसे ही क्या फठ है १० 


शान्ति-कुरीर-- १४० 


भगवतीकी वतिं सुनते सुनते तो मेरे हदयमे नन्दकी. बिजली भर 
गहै । समि मी सू क्षक चाये ] ओने किसी तरह प्नेको समाककर 
कहा--““ मे व्यर्थ ही तुमपर रूठकर भगवानके निकट अपराधी हुमा 
ह| सो जो छख दो तुम मेरे जीवनके उदेदयको समक्न गई हो, यही 
मेरे छि वड सन्तोष ओर आनन्द्की वात है ¡ मँ यही चाहता द 
इसके साथ ही मै एक ओर वात वर्गा ¡ बह यही कि गने वहत ठिला 
पदा है सदी, ठेकिन भं दँ वड़ा ही गरीय! मेरे बरावर पदने-छिखनेवारे 
खोग छम्वी तनस्वाहकी नौकरी करते है; वड़े आदमियोकौ चाठसे चठते 
दै। उनकी अत्ते ओर वाठ-वचचै अनेक बहमूल्य गहने पहने है 1 
उनवेः बहुतसे नौकर चाकर रै । मत्व यहं कि किसी वातकी कमी 
नहीं है] किन्तु मेरी देसी सवस्था है कि भें तम्दारी चाहे गहने जर 
कपडे देकर त॒मफो शायद सुखी न कर स्वगा 

मेरी वात प्री भी नही हने पाई, भगवती वीच बोठ उटी-- 
५८ तुम ये कैसी वाते कर रहे हो ! ने गहने कपडेके ठिषए क्या किप्ती 
दिन छु तमसे कहा है £ मेरे पिताजीको भी तो लेग मारी पण्डित 
कहते ह । मगर भेरे पिताओी क्या अमीर है मेरी माताजीके दा 
तमने सोदागकी चूदियोकि सिवा ओर कोई गहना कमी देखा दै मै 
भी कोई गहना नदीं चाहती | भ अपने हाथमे चार चृदिरयोको टी सवसे 
- वद्या गहना समक्त द । गहना पहननेमे मुके त खजा ठगती है । 
भै्चटी जीजी ही मुषे जवर्दस्ती गहने पहना दिया करती ६ै। म गहने 
^पहनना नहीं चाहती । में चूडो ही पहनना पसन्द कती ह | 

मगवतीकी वाते सुनकर मे कितना विसित मौर आनन्दित इआ, 
-सौ म शब्दोदया प्रकट नहीं कर सकता । भनि देखा, केव भगवतीका 
-रूप ही भगवतीके समान नहीं उसका हदय भी वैसा ही दै । 


शश पश्वीसर्वौ परिचखेद 1: 


थोड़ी देर तक दोनें चुप रदे ¡ वादको ओर वात चखनके इरादेसे 
भने कहा--““ तुमने उस दिन कहा था कि ४भेने जपने पिताजीसे रघु- 
वशके १० से १५५ सरम तक पटे है सौर वाल्मीकि-रामायण भी थोडी 
थोडी पदी दहै । फिरि तुम जवसे हमारे धर आई हो तवसे पटती छिलती 
क्यों नही 2” 
भगवतीने कहा--““ पिताजीने तो तुम्दारे पास पदनेके ट्ष सुद्यपे 
कहा था] मगर तुमत प्र क्था, तुम तो घरमे चद्धीमर भी नही ठद्रते । 
अच्छा, दोपहरकतो तुम जग्मे जाकर क्था पेडकि नीचे पडे पडे सोया 
करते (२ २११ 
भनि दैसकर कहा--““ क्यों £ वह, उस दिनकी, धात याद गई 
क्या? 
मगवतीने कहा--“* द, उत दिन तम्दारी हाट्त देखकर हम 
खोगेक्ि वडाडरख्णायथा {> 
भने कहा--““ अच्छा, उस समय्‌ क्था तुमको जरा भी इस वातका 
खार आय। था कि मेरे ही साय तुम्हारा व्याह होगा ? 7 
भगवतीने मुस्काकर सिर नीचा करके गर्दन हिलाई ] 
मैने कदा--+‹ ठेकिन भने जवसे तुद देखा था तवसे दो एक वार्‌ 
एसा खया किया था! 
मगव्रती वैरोपर नजर गङ़ये जदकी तदं खड़ी रदी जर उजकी 
लखन उसके मुमण्डल्को रेण दिया । मगवतीकौ यद ठजा-नम्र मूर्ति 
सुद बहुत ही सुन्दर देख पडी । 
मैं एकटक मुछ देरतक उस पवित्र सैन्दरयको देवता रदा । सदसा 
हदये मावकी एक प्रबछ उमंग आई । घड़ी भसे कितनी ही मधुरता, 
वितन। पवित्रता, कितनी अवृत आक्षा सौर कितनी ही सुन्द्रताकी 


श्ान्ति-कुरीर-- १४२ 


ख्ट्रं हदय-सागरमे उठकर उसमे टीन हो गई । मैने सोचा यह क्या 
विचित्र माम है] मगवतीके निकट इतनी सुन्दरता सर सुखके 
होनेका मुने जरा भी खयाठ नही था! मेने सपने मनम सोचा कि 
आज हमारा दयसे हृदय मिरु गया; आज भात्मासे आसाफा मिठन 
हआ; भाज ही हमारा सचा व्याह इआ 1 


छठ्वी सर्वो परिच्छेद । 
-नप=स+०१ स्न 

ट्‌) पदरके समयका मेरा बनवास छट गया । श्रीमतीजीने ही सुज्ञ 
घरफा पाठत्‌ वना ल्या । भोजनके वाद अकसर भगवती 
रामायणकी पोथी हाथमे चयि मेरे कर्मे आ जती थी । भगवततीनि वासमी- 
-कीय अयोध्याकाण्ड समाप्त कर्‌ दिया था; अब वह्‌ मुक्षसे अरण्यकाण्ड 
पट्‌ रही धी । सूर्यं जैसे आकाशमे प्रवेश करते दै वैते ही भगवान्‌ राम- 
चनद्रजनि भी देवी जानकी जीर होट भाई ल्क्मणके साथ पयुपकषपूरणं 
जर वेदकी ध्वनित भूजते इए भयानक दण्डकारण्यम प्रयेशा किया । 
इस शकसे, जिस दिनसे, दमने पाठका आरम्भ किया उसी दिनते हम 
-दोनेोके हदर्योमि मानो सरखतीके हायसे वजती इई वीणाकी अगृतमय 
क्यनकार शने गी । पार छोडकर कही जनेको जी नहीं चाहता था [ 
-कितती किसी दिन भँ्चटी भौजी मी आकर रामायणकी अम्रतमरी कथा 
सुनती थी । छेकिन वे बुद्धिमती दीकी तरह हम छोगोको अकसर एकान्तम 
८ अकेठे ' ही रहने देती थीं । एकं दिन पाठ समाप्त हीनेपर्‌ सीतदे- 
-वीकी चनवासकी अटौकिक इच्छाका उछेव करके मैने भगवतीति 
कदा--“ देखो, उस दिन जग्मे तमको वहत द र माद्धम इमा 
-था | अव सीतादे्ीकी कया तुमने प्री ? देखा तुमने कि खा्मीके साथ 


शद छष्वीसर्वौ परिच्छेद । 


वनम धूमनेमे उन्दै एक दिन भी डर नही ख्गा+-कितिनी ही वार्‌ 
राक्षो देखकर! एक वार उ्के हाथमे पद्कर भी चन धूमनेकी 
इच्छा उनसे नहँ द्टी । पृ्वटोरमे वे वड़े सुखसे दिन विता रही थी । 
इस दैवी क्या किसी मी देदाकी खी उनकी वरोवरी नदीं कर सकती ।7 

मगवततीने कहा--““ यह तो सच है । ठेफिन तुम तो उस दिनकी 
चात कहते हो, उस दिन तो मुञ्चे जरा भी डर नहीं खगा था। रिया 
जओर नटी जीजी ही भयके मारे सिट पिदा गई थीं ओर वीच वीच चौक 
"वती थीं । तँ तो प्रठ तोडने रोज ही उधर जाया करती थी ओर इस 
चातको तुम मी जानते हो । अगर सुकञे डर ख्गता तो क्क तोडने 
"यों जाती ? जर त॒म सीताकी घात कह रदे हौ ! सो तो भै क्चपन्मे 
जबर तटसीकृतत रामायण पदती थी तव सीताकौ कया पद्कर-- 

भगवती जागे कुछ नदीं कह सकी । न जानें क्सि छाने आकर 
उसका ह न्द्‌ कर दिया । 

मेनि सकर कहा-- रक क्यो गई £ सीताकी कथा पदृकर तुम्हे 
मनमे क्या आता था £ वतठाओ न ] 

ठजके मारे भगवती जौर कुछ नहीं कह सकी । वटी, ¢ जा. 
ओँ नीं जानती । 

मने रहते र्ते कहा--४ फिर वही “ नहीं जानती › ? 7? 

इती समय अनप वरहौपर भा गई | अन्रपूर्णाको देखकर भगवतीने 
-कहा--“‹ अन्नपूणसे प्छ 1 » 

मेने कहा-- यह खय कहा { तुटसीक्ृत रामायण पदनेसे वम्दरि 
-मनम क्या माव उत्पन्न होता था, सो जन्प्रूणा वतटा देगी £ अन्नपूणी 
शायद * प्र-चित्त-विन्ञान-विया " जानती दै । कयो अनर, रामायणम 


-सीत्राकी कथा पकर वम्हादी जीजीके मनम क्या हता या, कैक्या 
म्सुम जन्तीह्यो १ 


द्ान्ति-कुरीर-- १४४ 


अनपरणोनि व्रिसमित होकर कहा--“्सो म कैसे जान सकती ह] 
फर कु देर सोचकर चह वोठ उरी--५ क्यों जोजी, तेम जो जम्मासे 
कहती थी किमे भी सीता रेसी हो$गौ, वही वात १ ओ जीजाजी, 
जीजी कती थौ कि “भ भी जी सीता होती तो राञ्प छोडकर खामी; 
साथ वनको जाती ! › जीजी इन चीपादरयोको भकसर्‌ पटा करती दै ! 
जीजीने सुनते भी ये चैीपादयो कण्ठ करा दी है । ठम सुनेगे १” 

भगवती वड्धी साफ पड़ गई } उसके कपोठ ठजाके मे सल हौ 
आये 1 उसने टेदी नजरसे अन्नपूणीकी ओर देवकर कहा-“५ दूर्‌ हो 


ट्वी, त्‌ यदौ मसेके रिष्‌ क्यो आई दै ? "” 
जीजीकी ट सुनकर भनपूर्णाकी वदमारी ओर भी वद ग । जोरते 

विखखिखकर ईैसती इई मु्चते वोखी--““ जीजा, जीजीकी चौपादयोकी 
त॒म मन ठगाकर सुनो । * यो कहकर आनन्दमयी मनूर्णी कोम 
मधुर स्वरसे कटने व्गीः- 
राजकुमारि खिखायन सखुनह 1 आन भति जिय अनि कटु गुनह ॥` 
आपन मोर नीक जो दह्‌ 1 चचन हमार भानि धर रह ॥ 
आयु मोर सासु-सेवकादे । सव विधि भामिनि मवन भख ॥ 
यदिते अधिक धर्म नर्हि दूजा 1 सादर सासु-सस्ुर-पदपूजा ॥ 
जवजव मातु करहि खुधि मोरी 1 रोदि प्रेमविकंट मति भोरी ॥ 
तवतव लुम कदि कथा पुरानी । खन्दरि समञ्चायह् गदधचानी ॥ 
कौ खुमाव सपथ खत मोदी । सुसुखि मातुदित राख तोदी ॥ 

शुरुश्ुतिसम्मत धर्मफ, पाद्य विनर्दि केस । ॥ 

हवस खय संकट सदे, गाटच नष्ुप नरेख । 
मै पुनि करि भमान पिततुचनी 1 वेगि फिर खेद छसुखि सयान ॥ 
दिवस जात नरि छागद्ि वारा । खन्दरि सेवन नहु हमास ॥ 
जो हठ कमु प्रेमवस्त चामा । तौ दुमे इख पावड_ परिनामा ॥ 
फानन कटिनि भयंकर भारी 1 घोर्‌ घाम दिम वारि वयारी ॥ 
ख कण्टकं मग कंकर नाना 1 चख्व पयादे यिज पदाना ॥ 


१४५ छभ्यीसर्वौ परिच्छद्‌ 


चरनकमर भद्ध मं तम्हारे । मारग अगम मूमिधर भारे ॥ 
दर खोद नदरी नद नारे । अगम अगाध न जादि निहार ॥ . 
मायु वाघ शरक केदरि नागा । कर्हि नाद्‌ खुनि धीरज भागा ॥ 
आभि सयन वस्कन वसनः असन कंद्‌ फ मूल । 
ते कि सदा सव दिन मिलहि, समय समय अयुकरूरु ॥ 
नर अहारः रजनीचर करद 1 कपय्येप विधि कोटिक धरहीं # 
छागह अति पदारकर पानी । विपिन-यिपति नदिं जाह चखानी ॥ 
व्या कण विगर चन घोरया । निसिचर-निकरः नारिनस्चोख ॥ 
उरा धीर गहन धि प्ये । शगलोचनि तुम मीर सुमाये ॥ 
हंसगचनि तुम नदिं वनजेोगू । सुनि यपञजस मोदिं देदह ्टोमू ॥ 
मानस-सषि-खुधाप्रतिपाष्टो । जियद कि खवनपयोधि मरली ॥ 
नत्र-पसाखवन-विदरनसीखा । सोद कि कोकिल विपिन करीटा ॥ 
शष्ट भयन अस हृदय विचारी } च॑दवदनि दुख कानन भारो ॥ 
सज खुद्टदः युर स्वामि सिख, जो न करहि हित मानि ॥ 
श्लो पता मधाद उर, ससि दोह हितानि ॥ 
सुनि खदुवचन मनोहरः पियके ! खछोचन-नलिन मैरे जल सियके ॥ 
सीत सिख दादक मङ्‌ केसे ! चकि खरद-चोदिगी जैसे १ 
उतस न आय विकल वेदैदी 1 तजन चदत खुडि स्वामि सनेदी ॥ 
यरवस रोकि विदोचन-चारी । धरि घीरज उर अवनिकुमारी ॥ 
खागि सासु पग कह करजोरी । छमव देवि चदि अचिनय मोरी ॥ 
दन्द भानपति मोदिं सिख सोई । निहि. विधि मोर परम हित दई \ 
मे एुनि समुष्े दख मनमादीं । पियवियोगसम दुख जग नीं ॥ 
भ्राननाथ कर्नायतन, सुन्दर सुखद सुजान । 
तुमविन र्घुकुरकमदविधठ, खरपुर नरकसमले ॥ 
माता पिता भगिनी प्रिय भाई । धिय परिवार खुद्द समुदा ॥ 
सा सक्र शुर खनन सहाई । खत सुन्दर खुसीर खखद!९॥ 
जर्दैषटगि नाथ नेह अख नाते । पिय विन तियर्हिः तरनिते ताते ॥ 
` तन धन धाम धरनि पुर रजु ! पतिविदीन सव सोकखमानू ॥ 


भोग येगस्तम्र भूपन भारू । जमजातनासर्सि संसार ॥ 
दा०-१० 


श्ान्ति-कुरीर-- शथे 


ाननाथ तुम विन जगमार्ही 1 मो कर्द खुखद्‌ कतरह कोड नादी ॥ - 
जिय विन देह नदी विन वारी । तैसिय नाथ पुरूपं विन नारी ॥ 
नाथ सकल खख साथ तुम्हारे ! सरद्‌ पिम विधुवदेन निहारे ॥ 
खग शग परिजन नगर वन, वल्क विम दुकू ! 
नाथसाथ सुरसदने सम, पर्नसाछ खम ॥ 
यनद्रैवी वनदेव उदारा । करि सासु खक्ठुर सम सारा ॥ 
कुखकिसलयसाथरी खाई । भरमुर्सग मंसुमनोज तुणई ॥ 
फन्द मूख फ अमिय जहार । अवधसोधसतसरिस पदार ॥ 
खिन छिन भरभुपदकमख विलोकी । रिद खदित दिविस जिमि कोकी 
चनदुख नाथ करे वहुतेरे ! भय यिपाद परिताप धनेरे ॥ 
अशुवियोगख्वशेदा समाना । दहि न सव मिलि छपानिधाना ॥ 
असर जिय जानि सुजानक्ियोमनि । छेश्य संग मो छंदिय जनि ॥ 
विनती वहत करै का स्थामी } करुनामय उरमन्तरजामी ॥ 
रालिय अवध जो अवधिटगि, रहत जानिये भान । 
दीनधन्धु खुन्दर खुखद, सीकसनेहनिधान ॥ 
मोर्दि मगचष्ठत न होडइदि दारी । छिन छिन चरनसरोज निहारी ॥ 
सर्वा माति पियसेवा करिहौ । मारगजनित सकर श्रम हरि ॥ 
पय पखारि वैठि तस उदी ! करि चायु सुदित मनमादीं ॥ 
खमकनसदहित स्थाम तन देखे । करदे दुख समडउ धरानपाति चेले ॥ 
सम महि तृन तसख्पलथ डंसी । पय परोटिदि सयव तिति दात ॥ 
श्वार बार ग्द मूरति जोदी । छागदहि ताप वयारि न मोदी ॥ 
को प्रु संग मोहि चितवनद्वाय। सिहटवधुडि जिमि ससक क्तियाय॥ 
मै खुकुमारि नाथ वनजोगू ! तुम उचिते तप मोक भोग ॥ 
पेखेहु वचने कठोर सुनि, ओ न हदय विष्टगान 1 
तौ प्रभु धिषमवियोगदुख, सदिद पामर शरान ॥ 
: भने कदा-^4 वाह अनर, बाह । यदी तुम्हरी जीजीकी चीप 
इयौ ह £ तुम्हारी जीजी इयेक मी जानती है क्या ? तमने को येक 
मी धाद्‌ "किया दै?" 


१४७ छम्यीसर्वौ परिच्छेद । 


अनरपूणी सते रदैसते कहने स्गी--“ याद क्यो नही कयि ? वे 
संस्कत श्छक ह । उन्दं भी सुनेगे ?” 

भने कदा“ सुनूरा र्यो नही £ सुननेहीके ट्ष तो तुमसे पू 
रदा रह 1 

उन्नूर्णीने कहा--““ सच्छा सुनो +” 


याँ कहकर बह नीचे च्लि श्टोकोकौ अव्यन्त मधुर रसे कहने 
च्ख्गी। 


~^ कल्याणवुद्धेस्थवा तवायं न शासचसे मधि शङ्कनीयः 1 
ममैव जन्मान्तरपातकानां विपाकविस्फूर्भथुरभसद्यः ॥ 
उपस्थितां पू्यैमपास्य छक््मीं वन मया सिद्धिमसिं प्रसन्नः 1 
तद्मास्पदं प्राप्य तयाऽतिरोधात्‌ सोढाऽस्मि न व्वद्धवने वसन्ती ॥ 
-निदाचरोपप्लयुतमदैकाणां तपस्विनीनां भवतः प्रसादात्‌ 1 
-भूत्वा शरण्या दारणाथैमन्यं कर्थं प्रपत्स्ये त्वयि दीण्यमाने ॥ 
कचा तचाव्यन्तयियोगमोधे कुयौमुपेक्षा हतजीयितेऽस्मिन्‌ ! 
स्याद्रक्षणीयं यदि मे न तेजः त्थदीयमन्तमैतमन्तरायः ॥ 
-साऽटं तपः सूर्यनिविषटटषठिरुर्धवं परसूतेच्चरितु यातिप्ये ॥ 
भूयो यया मे जननान्तरेऽपि च्वमेव भक्तौ न च विपयोगः ॥* 





# अर्थात्‌, द्युभधुद्धिवलि भाप सुञ्चपर व्यमिचारकी शद्वा कभी नदी कर 
सके । मेरे ही पूथैनन्मके पातका यद असद्य फर उद्य हुआ दै । पहले, 
“वनवासिके समय, स्वय उपस्थित हुई राज्यलक्षमीकौ खछोदशूर आप मैरे साय नको 
गयि । वहं राज्यलक्ष्मी आज आपकरो पाकर भेरा भापके पास रहना ्रैसे सह 
सकती ह १ आपकी छपसि मेरी शरणमे ऋपिपलिनर्यौ भाती थी, क्योकि उनके 
"पति्यौको राक्षस सताते ये । वही भे आज आपके विद्यमान रदति दूसरोकी शर 
"मे ते जागी १ अथवा आपके बिमोगद्े निष्फर दोतते हुए इस जीवनको मे 
ड दहीक्योन दू वन्तु गाधा यही हे किलापका तेज (गर्म) मेरी कोस है। भे 
-दुत्र उत्पन होनेके उपरान्त सूर्यमण्डलमें टि चयार तप्र करने चेटा करगौ, 
जिसे दूसरे जन्ममे भी आप. ही मेरे पति दो; वियोय न दो ? (रघुवेश, समे १५) 


दगन्ति-कुरीर--~ ` १४८ 


अन्रूणीका संस्छृत उचारण वहेत दी सन्दर, बहत ही मधुर गौर 
टत दी तरिचित्र था । तान-टयके साय अन्नपूर्ीके मघुर कण्टे निकरैः 
ए इन श्छोकनि मेरे कानमिं अमृती वपी कर दी । म प्रिय, आनन्द 
ओर उल्यासफे मोरे कु देर तक कुछ भी न वोढ सका । इसके वादः 
मनि अनप्रणास कहा--“* अनषूर्णा, तते देते खन्दर छोक सुनाकर युके 
जैसा अए्नद दिया रै उसका इनाम यै तुदते क्या ई ? या, सुते मोदे 
ठेकर प्यार कह |” ययो कहकर भने दोर्नो हा कैदय दिये । ‡ 

मेरे विचित्र दंग ओर जहत प्रप्तावको सुनकर सनपणी दते दते 
नीचे भाग गई | अनषूर्णाकी यह करतूत देखकर पठे तो मँ कुः 
निश्चय नहीं कर सका; किन्तु तत्काठ दी मेरी नीद ठ गई । मै 
अपने प्रस्तावपर वहत ही जित इमा । भैने देखा, भेरा रन्दँग ओर 
प्रस्ताव केवठ अद्भुत ही नदी, वस्कि वद असंगत ओर अनपरणीकि लिए 
भीतिजनक भी है । 

भगवती मेरी अव्या देखकर र्दसने ठगी ओर बोटी-“ तुम पागठः 
ती नहीहोग्येदो?" 

मेनि कुछ गंभीर होकर कहा--“ करीव करीव पागल दीहोरहा 
है । देसी सुन्दर छ्दकीके हसे देते सन्दर शेक सुनकर देस कोई 
नदोगांजो परागन हो रटे पिर तुम तो अन्नपर्णाकी बड़ी वहिन 
हो} ये छेक दमने ही सनपूर्णाकी कण्ठ कराये द £ वापे, ठम्दारे 
हसे संस्छत शोक सुनकर तो म सचणुच ही सिड़ी हो जर्छगा 1 
माई } जौरतेकि साय तो संसत वंस्छत पदृना कुछ न देगा । हिन्दी. 
सदना चहेते राजीरह। , 

\ भरी वाते सुनकर भगवती रासे सिर छकाकर हसने च्गी 1 


९४९ छनव्वीसर्वौ परिच्छेद ! 


मनि कहा--* यव तुम भुन द्कट यह नहीं सकतीं । तुम्हारे 
येटमें इतने गुन मरे ह तुमने तो एक दिन भी मुक्ते नदीं वतलया 
यही तो भे जानना चाहता था 1 टेकिनं मै यह भी जान गयांर्थाकरि 
नुम मुञ्षसे, पतसे, कु भी नही कदोगी { अच्छा; अव भ अननप्रणसि 
गहरी दोष्ती कहग; नहीं तो सुत्ने कु मी पता नदीं लगेगा 1" 


ठीक इसी समय मह्टी भौजी ऊपर अगई । उन्देनि भति ही 
-कहा-“ नुमा, क्या हो रहा है £ जन््योको पकडने क्यो दौड ये 2” 


भने कटा--+° करटी ११ 


० भौजीने आशर्यके साय कहा--“ कहौ १ जनूर्णा अभी भागी 
णारही यौ | यह देखकर भने कहा--" कही मागी जारी दहै? 
उप्ते सकर कहा--“ जीजाजी सुन्चे पकड़ने मरह है ।' इतना कह- 
कर एक ही ससम वह दरवाजेके उस पार निकठ गई । अच्छा वन्चुमा, 
ये तुम्हारे कैसे ठंग है!" 


भेन कु सकर कहा--“4 ठग क्या है £ जननपूरणीकि महते संत 
छोक सुनकर मै वहत ही खुश इमा धा । ” 


० भोजीने कहा--“* आ; यह वात थौ } भ तो अन्रणीकी 
श्राति समक्षी थी कि हमरे घरमे भी सुन्द-उपुन्दकी पैसी र्डाई 
शोणी | सिद्धिनाध तो अन्प्रणाकि दिए पागर्ही हो रहा दै; उपर 
अगर तुम मी उसै पक्डनेके चष पठि पि दोडणे तौ पिरि बड़ी 
सुक्छि दयी । » 

. शटी भोजीकी वातेति ठनित होकर भने कहा“ भोजी, तुमते 
तिमिं प्र् पाना सेरी शक्ति बाहर्‌ दै | ॥ 


चान्ति-कुरीर-- ए्य० 


चटी भौजीने रैतकर कहा--“ अच्छा, इस वातको जनि दो 
अब यह्‌ वतखओ फि तुम दोर्नोकी सिद्धिनाय ओर अनप्रूमकि व्याहर 
वरिम क्या राय है । ” 


मैने कहा--““ व्याहके टिएु इतनी जल्दी किकी है भौजी १ अनः 
प्रणो अभी नौ वरस्तकी है । जर -कुछ दिन जने दो ¡ ” 

मै° भौजीने कहा--“ यौर मी दो चार वरस वीतनेमे कोई दोष 
नहीं है, यह्‌ धात भँ मानती ह { ठेकिन बातचीत पक्षी कर रखनेमे 
क्या हानि है ? कठ भं भगवतीके साय दान्तिपुर गरं थी । घुमा कहती 
थी--“ भगवतीके दिए ्डका खोजने वड़ा कष्ट उठाना पडा } पर 
मगवानकौ कृपासे भगवतके खायक्‌ ही ठ्ड़का मिख गया | वस, उव्र 
अनपूरणीके ठिए्‌ एक अच्छा ज्ड्का मिरः जाय तो हम निन्त हो 
जाये | › भाने इतना ककर सिद्धिनायकी वात उटाई । मैने कटा- 
4 चु, ख्डका खोजनेकीं जरूरत ही क्या है १ अननदरूणीनि चुत दिन 
पठे ही सिद्धिनाथको पृरसन्द कर खला है; इसके ठिए अव तुम चिन्ता 
मकरो | मेरी वात्र सुनकर बुभ रहैसने ठ्गीं | वर कन्याने तौ एक 
-दूसरेको पसन्द कर टिया दै 1 अव तुम ठेर्गोको इस सम्बन्धकी वात. 
पक्ती कर ठेनी चादिएु 1” 

मैने कहा“ अच्छी घात्त दै भौजी | पिताजीको घर आने दो { 
उनके आनेपर भ इस बारेमे उनसे वातचीत करगा । *” 

. भोजीने कहम--“ अच्छी वात है । मै मी जम्माजीसे वर्मी | 

इतना कते कहते सहसा उन्दोनि न-जाने क्या सोचा | वे सुसकायाकर्‌ं 
सुक्षते वोर्टी--“ वन्मा, आजकर तुम जंगरमे बिकुल नदीं जति ! 
तुम तो जग्मे रहना पसन्द के ये "गट खीं छी, दिनरात 


१५१ खत्ताश्सर्वा परिच्छेद 1 


घरमे वैडे रदोगे तो छेग तुम्दं मेहरा न करेगे 2 वापर, सुने नहीं 
मादन था कि भगवतीके पेठमे इतने गुन भरे पड़ ह । भगवती, तले 
दसा कौनसा मन्त्र सीख छया जो इतने बडे वनमायुसतको अपने वराम 
कर ख्या? जो ङु हो, इसमे कोई सन्देद नदींकितूे यह वड 
बहादुरीका काम किया ] 7 

मनि दैसकर कदा-“ भौजी तुम्हारी वार्तोको समञ्ना मेरी शक्तिके 
बाहर्‌ है । ञेकिन भं यह जरूर कर्हरगा कि वदादुरी तो वम्दारी ही दै !} 
मगवतीकी बहादुर इसमे क्या है १ ” 

मसी भौजीने दैप्तकर कहा“ अब चाहे जो कटो 


1 





सत्तार सवाँ परिच्छद्‌ । 
- 5 -53- 

दप तरह सुख ओर आनन्दे शातिन्ुटीरमें मेरे दिन वीतने खो { 

पिताजी जिस समय घर आनेवाठे थे उतत समय नही जयि | किसी 
कामके आपडनेसे दो महीने ओर भी घर आना न होगा, इस मतख्वकी 
एक चिद्टी पिताजीके पासे आई  सिद्धिनाय वी° ए० पास हो गया 1- 
उसने एम० ए० म पद्नेके टिएु जानेका इरदा किया | ठेकिन भेरेः 
पास पृदनेका धिक सुभीता हेनेके कारण, मेरे ही कहनेते, वह दु 
दिन जर शान्तिकुरटीरमे रहनेको राजी हो गया । 
“ भोखानाथकी चिद्री मुज्ञे अकसर मिर्ती थी । छेकिन उसके पत्र 
पदकर्‌ भँ दिनप्र दिन अधिक शंकित ओर खिन होने टगा । उसकी 
मीमारी घटनेके बदटे दिनदिन वदती ही जाती थी । वम्बमे रहनेे मी 
उसे छु कायदा नदीं इमा ¡ शारीर रोगी होनेके कारण उसका मनः , 


९११०८१०१ ॐ) 


भी चिन्तसे चूर हो रहा था । खासकर विदेशे, जहौ अपना कोई 
मरही, उप्तके कणटकी हद नहीं थी । उसकी प्रयठ इच्छा थी कि वहं 
किसी पेते स्याने जाकर रदे जहौ अपने इष्टमित्र या सगे आदमी हा | 
छेकिन देसे सव्र स्यार्नोकी आर हवा उसके अनुकूढ न थी | स्दैराको 
खौढनेके ठिए्‌ उसे अत्यन्त आङुख ओर उदि देखकर भेन पत्र टिला 
पि" यदि तुम्हारी देशे जट आनेकी दी इच्छा हौ तो मेरी सममे 
हमारे दी यदौ तुम्हारा रहना टीक हौगा । य्हौँकी भव-हवा वहत दही 
अच्छी है । पिरि यह तुम्हारा ही धर रै ओर यह भी तुम जानते हो कि 
इम टोग तुमको सुखमे रखनेकी प्रर चे करगे । माताजीकी भी यही 
इच्छा है कि तुम यहीं आ-जाओ । वे तुमको हमसे कम नहीं समह्षती 1 
तुम्हारी वीमारीकी खर्वरपे वे वहत ही दुःखित है ओर अकसर तुम्हारा 
शार ्रूखा करती ह । इत्यादि ] '” 

यह्‌ पत्र भने ट्खा, ठेकिन युत अरसँतक कुछ जवावर नहीं मिद । 
अन्तकौ एक दिन अचानक मुञ्चे मोठानाथका तार्‌ मिला कि “ तुम्हरे 
ही यौ आना ठीक है 1 परसो शामको भँ रदानप्र पर्र्चूगा । 
माताजी यह खवर पाकर यहुत ही खुश इई । सिद्धिनाथने तो भोक- 
नायते दाही था, उसके तो खुश दहोनेकी वात ही थी । भगवती 
खर्‌ क्षी भौजी भी बहुत खुश इई 1 

ठीक समयपर भोखानाथ जा पर्हैचे । उस समय तीसरा पहर था । 
पथिम ओके सालक परडोकी आङे सूर्यदेव छिपर रहे ये । वर्पौका 
आरंभ होने पर मी आकाशम वादक नदीं थे 1 ठंडी मन्द मन्दे हवा 
चछ रहौ थी ] मेरे घरके सामनेका मेदान हरी हरी घासे भरा था; 
उसमे कीचड्का कहीं नाम न धा [ भोयनायकी पाठ्की धीरे धीरे 
आकर घरके सामने परैव गई । ठेकिन पाठकीका दरवाजा वंद था । 


१५३ सत्तादैसर्य परिच्छेद । 


दरवाजा खोलकर भोखानाथ वाहर नही निक । मैने धवरडकर छद्‌ 
-जाकर्‌ द्वार खोखा । खोकर देखा, भोढानाथ सो रहा टै ! उसका 
दारर अत्यन्त कमजोर ओर दुबला हो रहा था । देहमै मानो खून ही 
नही रहा था; चेह भी पीठा हो रहा था । देखनेसे एकाएक कोई 
-पटिचान नहीं सक्ता था | मोटानाथके रँग-दैम देखकर भँ बहुत घव- 
डया । भने धीरेते पुकारा मोखा ! 


मोठनि धीरे धरे अंसं खोट, भौर एकाएक सुज्ञ पदिचान न सक- 
-नेके कारण विस्मयकी दृष्टस कुछ देरतक वह्‌ मेरी ओर्‌ देखता रहा 1 
घीभरके बाद भोटाने कहा“ कौन माई देवदत्त | भे क्या तमद 
शान्तिकुटीरमे जगया £ धन्य परमेश्वर ! माई, सुक्ञे तमसे सुखकात 
डोनेकी बिष्छुु ही आदा न धी | अव एक वार माताजीके दरदीन हो 
जानिते मे निशिन्त हौ जरगा | उसके चाद्‌ भँ सुखे मर सरवगा-” 
यह कहते कहते भोलकी ओंवेमिं ओँ भर अये 

भोढानाथकी बातचीत ओर रग-्दँगसे सुञ्ञे भी भय माद्म पडा 
भोखके बदनृपर्‌ हाथ रखकर देखा, उत्को घोर अवर चदा इमा धा । 
मैने कदा--“ तुम उठ्नेके दिए जल्दी न क्रो । प्थिर दौकर जरा 
पदे शदो 1 हम्‌ खग तुमको धीरेते घरमे ल्थि चरते है 1 ” 

सिद्धिनाथको देखकर भोखानाथने पटिचान च्या 1 सिद्धिनाथ जीर 
मेने भोठानाथके शरीरको कपदोंसे अच्छी तरह ठक दिया ओर उत्ते 
-भाद हम दोनो जने रि धीरे भोखनायको वाहरकी वैठकके वरामदम 
खे गये 1 व्यौ मोखनाथने जरा वैरनेकी इच्छा प्रकट की | चैने उसको 
"एक भरामनुसीपर विटा दिया । मोटानायने एकया नजर उकठार्‌ 
-सामनेका दृश्य देखा । देखकर वह कु प्रसत इआ,। धोद देर॑चुष 


दान्ति-फरीर-- ५४ 


रहकर धीटेसे उसने कहा--“ यह तो सच्च दही षपियोकां आश्रमः 
है! एसी छुन्दर जगह तो भने ओर कहीं नदी देखी । भाई, जव मेती 
सममे आया कि तुम सवर छोड़कर यौ क्यो पडे हो | तमने अच्छा 
किया । भगवान्‌ व॒म्हात मंगल करेगे ! मै पापी हः इससे कण फा रहा 
ह| किन्तु सव उन्हींकी इच्छादहै। जो उनकी इच्छादि वही हो!" 
इतना कहकर भोटानाय चिन्ता्मे द्रव गया । 
मनि कहा--“* ठंडी हवे दँ ओर वैठना अच्छा नदीं | चटो,. 
बिदठौनेपर चके ठ्टो ! "” 
मोखाने कहा--“ मेरा नौकर क्या अभीतक नहीं जाया १ 
मैने कहा--“ तुम्हारा नौकर अभीतक नहीं प्ैवा | क्या जरूरत 
दै, वतटाओ । यर्हौ भी नौकर चाकर्‌ है । ओर ऊपर छे चलनेके टि 
तौ हम दोनों मादमी काफी है । ” 
यों कहकर भ ओर सिद्धिनाय धीरे धीरे भोढनायको उपरके कम~ 
रम ठे गये] भेरा पदनेका कमरा एक किनरिपर था ओर खवा चदा 
भी था] उसके भीततरसे चा ओरकी वहार भी सूत्र अच्छी तरु 
देख पती थी । भेने उसी मोखानाथके रहनेका प्रबन्ध किया | 
मोखानाथने ऊपर चदृते चदते कहा-““ सुत्ने भाई, 'नीने बाह- 
रकी वैठकहीमें क्यों नदय रक्वा ? भै वही अच्छी तरह रह सकता था । 
ऊपरके कमरेमे रहनेसे जौरतोको दिकत होगी । ” 
. मने कहा--८ तुम्हारे छि जो रहनेकी जगह दीक की है, वर्ह 
एक तो ओरतोकि जानकी जरूरत ही नदीं पड़ती । मौर अगर्‌ जलत 
भ पेगी तो कोई हर्ज नहीं । तुम्हारा नीचे सीख्मे रहना तो किसी 
तरद टीकनथा। 


श्थष सत्तार्सर्वो परिच्छेद 1 


भोखनाय व्रि्ौनेपर्‌ चैठकर ऊक देर्तक खिदकीसे चारो ओरी," 
प्राकृतिक शोमा निहार रहा; उक्षे बाद, वैठनेमे कट होनेके काएण, . 
ठट रह । 

मैने कहा--- मुने खमे भी यह खयाठ नथा किघुखार दही 
घुला तम्हारी यह हाठ्त हो गई होगी । भतो समश्षाथा कि तवि- 
यत कुछ खरात्र हो जनेक्रे कारण भाव-हवा वद्ठनेके टिए तुम वम्बर्‌ 
च्छेगयेहे। 

भोगानायने कहा--« जडी ही भेर सर्वनारका कारण है । 
तिषठी भी उसीके मरे यढ गई रै ! तीसरे पहर रोज हरारत चद्‌ आती ` 
है। आजमी वही हरारत है! कुछ रात वीतनेपर बुलार छट 
जायगा । य्ब्रई जनिसे तगरीयत कुछ भी नदीं सुधरी । जज दो तीन 
महीने इए) पर कुछ भी हाठत नदी वदी 1 एक तो वीमारीका कष्ट, 
दूसरे अपना अदमी को पास नहीं । कटञा नौकर साथ था; बही ` 
जहौ तक होता था, सेवा करता था 1» 

इतना कहकर भोकानाथ चुप हो रटे । थोड़ी देर याद किर उन्दनि 
कहा-““ भाई तारे व्याहके समय मे नदीं आ-सका, इसके ठि तुम - 
दुःखित तो नहीं भँ अनेके टिप तैयार था, प्र क्था करै, 
उक्टरनि फोरन्‌ बम्ब चरे जनिकी राय दी । खचार प्राणरक्षाके छिए्‌ 
मुज्ञे उधर ही जाना पड़ा । यदौ नही आसका, इसके ट्ष मुन्चे भी 
बड़ा पृछतावा जरं दुःख है | » 

मैने कटा---“* उसे चिर पतान या हुख करनेका कोद कारण 
नहीं ३1 तम्दारे शरीरकी देसी हयस्त दो गई है, यह बात अग्‌ सुते - 
माम देती तो मै कभी यह अनेके ठर तुमसे विक्ञेप अनुरोध नः 
करता ¡ सैर, अब यह्‌ वतलाजी कि तुम दवा किसकी करते हो १? 


द्ान्तिछुटीर--~ १५६ 





मोखाने कहा--“ इस्त समय तौ वैयकी द्वा करता ह । विन्त 
वीच वीच वर्ह, उक्छर दैव जाता था । य्ह को$ डाक्टर नजदीक 
है 2१? 


भने कहा“ ाक्टर है, पर शान्तिपुर या शान्तिकुटीरमे नदीं ई 
यहि कौसमर पर्‌ ह । ये एक वहत अच्छे उक्टर है । भने सिद्धि- 
नायको उनके पास भेजा है । वे अभी मति हमि 


इतनेदीमे माताजी वर्ह आगर । मनि कहा“ भोढा, अम्मा 
मुमको देखनेके दिए आई ह । ” 


भोटानाथ माताजीको देखते ही विद्धौनेपर उठकर वैठ्नेकी चै 
फटने खगा] माताजीने उसे रोककर कहा-* वेट, त॒म पडे ही रहो; उठ- 
नेकी जरूरत नदीं दै । तम्दारी दशा देखकर सुनते वड़ा ह दुःख इभ | 
- वेन्ुआने तो सुदयसे नह कहा कि तुम्हारी रेसी तत्ीयत खराब है । 
मगर तुम वेट; कुछ चिन्ता न करना | मता भगवती तुमको जल्द 
आराम कर गीं 1 हम सव यरद तुम्हारी सेवा करगे ! ओर सकने तो 
-तुम अपनी सगी मासे बढ़कर समन्नना । तुद कुछ भी भय नदीं है |" 


यो कहकर माताजीने भोटनाथके सिरपर हाथ केरा । 


भोखानायकी दोनो ओंम अंत मर अये ] थोड़ी देर वाद भर्रीई 

- इई भावाजभ उसने कहा--“ भँ आपको अपनी मा ओौर वुभआकौ 

` अपना 'माई ही समन्ता द्र । इसीसे तो यही चा आया। मेर न माता 

है, न माई है | जगतमे एक दुमे सिवा भरा सुन्ने कोई नही दैव 

पड़ता । आप लगनि जो मुञ्चे अपने स्नेहे कृतार्थं किया उसका बदल 
ओ सौ जन्म भी चुका नदीं तकता | व 


२५७ उद्दस परिच्छद्‌ । 


^ भोरकी बरतें सुनकर माताजीकी जँ भी ओं टपक पडे !. 
पीडित, रोगकी .यन्रणाते कातर, वे-मावपिके भोडनायकरा सूखा इभा ` 
मुख देखकर परधर भी पसीन उठता धा 





अदाईैसर्वौँ परिच्छेद । 
<° :-ण्> 
क देर वाद उक्टर साहब आकर भोखनाधको देख गये | ` 
उन्होने भी तिद्ध वद जानेकी वात वताई । ठेकिन उन्दनि 
यह्‌ भी कह दिया कि एकाएक किसी जोखिमका इर नहीं है; जाप ठोग 
निधिन्त रदे ] मेरे भयुरोधतते उन्होने नित्य भोखनाथको आकर देख 
जानेका वादा किया । मँ प्रायः हरघड़ी भौदनाधहीके पास रहता था । 
फैवछ सवेरे दो धष्ठेके लिए जंगम टहठ अता था । भोलखनाय तीसरे 
पहर दो-तीन यजे तक अच्छा रहता था । उसके वाद्‌ ही जडधी आ 
जानेस वह दरीठा पड़ जाता था [ उस समय उसे बड़ी तकटीफ होती 
थी | सवरेरेके समय, किसी दिन इच्छा होने पर भोरए्ाय नीच उतरकर 
इान्तिकुटीर्के सामने, जंगठके किनारे, टदस्ता था | उस समय सिद्धि- 
माय या भं उसके साय रहता था | किसी दिन वह उपर ही रहता , 
था | सिद्धिनाय प्रायः हरघडी भोदनाथवे निकट रहकर उसकी सेवा- 
शशरूपा करता था । वह कमी कमी उन्द च्छ पुत्तफ भी पदक ` 
सुनाता था ¡ सूरदासकृा एक अध मजन भी कमी कभी सिद्धिनाध 
गाता था ] सिद्धिनाथ बहुत सच्छा गाना जानता था | 
एक दिन दोपह्रके वाद्‌ भोटानाय ओर भै, दोनों, कमम के हए 
रूह तरदकी बात कर रहे धे । वात-दी-बातमे मेरे व्याहकी चची चटी 1, 


-च्ान्ति-कुरीर-- ५ ९५८ 


सुननकं दिपएमोखानाथकौ प्रव इच्छा देखकर मैने. अपनी रामकहानी 
उसको सुनाई कि किस तरह भ व्याह करनेके छिए्‌ छाचार हुमा! 
अन्तको भगवतीका रष्छेव करके येने कहा---“' मुञ्चे बहुत दिनेसे 
यह खटकोा था.-कि शायद भेर छी मेरे मनकी न मिर सकेगी | ठेकिन 
भगवतीको पाकर मँ उस खटकेसे छुटकारा पा गया। जैसा भेरा खमाव 
`, उसका भी स्वभाव दीक वैसा ही है । भगवती अच्छी तरह ठिषी 
'पुदीदै। हिन्दी तो जानती ही है; संसत भी रघुवंश तक पदी है जर्‌ 
भाजकट वाल्मीकीय रामायण पद्‌ रदी है | मुस्े भाई स्परमे भी यह्‌ 
खयाल नथा कि इस जग्मे दसी ली मिठ जायगी । जो बु हो», 
यह्‌ सच उसी भगतरानकी कृपा है । उसकी इच्छाके विना दु नहीं 
होता । मश्ीवोद करो कि हम ठोग सुखप्रक संसारम अपने धर्मका 
पाटन कर्‌ सर | 
कुत देर तकं चिन्ता हे रहकर मोलानाथने कदा--^ व्यासजी 
जैसे महात्मा पुटप ई उरनं देखकर उनकी कन्याकी रेस योग्यता होना ' 
सुनने कु विस्मयकी वात नही जान पड़ती! दसा दोना ही सवाभाप्रिक 
है; न होना दही अघ्वाभाविक ओर आध्यं था। जो दु दो तुमने" 
"देसी शरेष्ठ खी पाई है, इस वातको तम्हारे सुखते सुनकर भं सचुच 
हूत ही सुखी हमा ॥” । 
भने कहा--““ रह, इस समय तो सुखसे दिन कटते ई । इसने 
चाद भगवान्‌ क्या करे, सो कह नही सकता । भने तो संसारम पैर 
-यदृाया; अव ठम मी भगग्नकी छपे शप्र हीं ठटिताति व्याह करके 
भ्रस्त वनो । यही मेद आन्तरिक इच्छा जर आशीर्वाद रै 1" + 
; दटिताका नामस्तेदी एक उम्र एक ससि ठेकर भोटानाध 
.चिन्तामे मग्न हो गया { वदूत देरके वाद वह्‌ कौमर छते, आप दी 
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स्प, कहने ठ्गा--““ इसमे सनदे! नहीं कि खक्तिके साथ व्याह 
-होनेसे भ मी सुखी होता । ठछितिकि सदृश छी पाना माग्यकी बत 
है] किन्तु अव व्याह होगा| अव तक नीं इमासो ञच्छाही 
इसा । अगर हो मया होता, तो वेचारीको जन्म भर क्ट ही पिठत । 
यह भौ भगवानकीं इच्छा ओर असीम छपा दै । ” 
मँ भोटानायकी वाते सुनकर्‌ कुछ विप्मित इमा । भनि कहा~““ठि- 
ताके साय तुम्हारा व्याह क्यो न होगा £ मनोहरछाख्जीने क्या अपनी 
राय वदठ डाटी £? 
भोखानाथने विपाद भरे मुखमण्डट्पर सूखी रहसषीकी रेखा देख 
पडी । उसते कहा--“‹ न्दने अभीतक अपनी राय नहीं बदरी है; 
रेकिन शीघ्र ही उरनं अपनी राय बददटनी पडेमी | तुम उन्ँ मेध आदा 
छोड देनेके ठि समन्ना देना | भँ तो मतके रहने वटक रहय है 
यह आशा करना कोर दुराशा ही है कि, इस जन्मे भँ आरोग्य छम 
कंहिगा । जबतक जिन्दगी है तवतक यों ही टष्टमपष्टम चछ जाता 
है । एक वार मनीहस्वलजीसे मुखकात हो जाती, ती भै उनसे सवर 
हाक खुखस। कद देता । वै मेरे से दितैपी है, इस समय उरं एक- 
-बार देखनेको बहुत जी चाहता दै । क्या तुम उनको यँ मानक छिए्‌ 
"एक चिद छिख सक्ते रो १ 
: मेने कहा--““ सोतोर्भे अभी च्लि देता हु उेकिन तुम देषी 
चिन्ता करके अपने मनक क्यों खरवे कररहे दो £ तम दिम्मतन 
डो । भगवानकी कृपासे तुम यदे. दी दिनं अच्छे हो जामये 
शीर आद कता द कि छञिता भी.शीघ्र तं भिठेगी 1 » 
भेरी यातपर जैत विश्वास नही इमा हो, इस तरह भोटानाने 
धरे धीरे भिर. हिवया.। कुछ देर बाद्‌ फिर वह कह ठ्मा--~ 
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¢ छटिताके दिष्‌ ही मुञ्चे इतना दुःख ओर क्ट दै ¡ यह वात बह 
जान गई दै फिमेरे साय उसका व्याह दोगा} उसकी माता मतेः 
समय यह्‌ यात उत्ते थता गई है । यह्‌ वात जवसे माङ्म ई है तवसे 
ठचिताके स्वभावर्मे वत पिर्तेन हो गया है । मानं उसका भाव ओर 
मी गंमीर जर पितरि दो गया] जरसे उसे मेरी वीमारीका हाल 
माद्धम हआ दै तवते उसको वेहद घ्डाहट है । जव मँ वम्बक्मे था 
तव सात आठ दिनके वाद्‌ वरायर उस्तकी चिद्ठी मभिट्ती थी | शायद 
यह वात मैने तुमको ठ्लिी भी थी] केवट इधर्‌ कई दिनेत्ि उसकीः 
कोई चिद नदीं मिटी । जान पड़ता टै, व्रई यद ठीटकर अनिकष. 
कारण चिद्ठी भिलनेमे देर हो रही दै। भ जत्रसे यँ जाया ह तवसे 
भने कोई चिवो नदीं टिली । तुम सेगोको देखकर्‌ म इस वातको भूः 
हीगयाथा1 मव उसे एक चद्ी ठर 1" 

इतना कहकर चुप रहनेके वाद किर भोकानाय कहने ट्गा-- 
५ छिकर ही क्या होगा मेरे शरीरकी हाटत देखते उसे जव 
चिव न छिखना ही अच्छा है । ठित मव स्यान हो चुका है । भरे 
च्जो उसकी आशार्यैव री है, उसे जङ्मूलसे मिटा देना ही मच्छ, 
हयेगा । जव इस्त जगतमे वह मुक्चे पा नदीं सकती, तव मेरे वास कोर 
भी चिन्ता करना उस्क्रे ट्एु अच्छा नदीं । हिन्दू घरकी ठ्ड़की 
किसी तरह जन्ममर दुमादी नदीं रह सकती | तव फिर उसके हदयमे, 
आकाक्षाकी आग सुलगाकर उसे जन्ममतके ष कथो खक गेम, 
दके £ क्यो अधर्मभागी बर्न १ मगर ठटिता इसन व्याहकी वात्र न, 
जानती तो मुञ्चे वड खुरी होती 1 चिन्त, भाई, निधिन्त होकर मरना. 
भी मेरे भाग्य नदीं वदा है । दिनरात इसी वातकी चिन्ता मुद 
पर सवार .रहती है 1 चित्तम दम मरके ठिए मी चेन नदी है! त॒मः 
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स्येगेके पास रहनेपर छ देके टिए चिन्ता दूर हो जाती दै । अकेठ 
देनिपर फिर यदौ चिन्ताका ज्वर चदन ्गता है । भाई, भ आरोग्य- 
टम क्या करठैगा £ मेरे मनम जरा भी रुख नहीं ह दम भरके दिष्‌ 
भी शान्ति नही है । भगवानने सुने पिपरिमें ठ ख्खा है । ” 
भने कहा--“भाई, इसी कारण तुम्हार रोग मी दूर नही होता म 
तुम्दारे मनकी दाठ्तको खु समह रदा ह । एक तो जुङ्ी-व्वर तुम्दे भाता 
ही है, उसपर चिन्ताका ज्वर भी चदा रहता है । पण्डितोका कयन है 
कि“ चिताकी आगते भी चिन्ताकी भाग भयानक होती है | चिता सर्देको 
जद्यती है, पर चिन्ता जीवित मनुष्यको जठाया फरती है ।' त्म इतनी 
चिन्ता कर्के भी दीधर आराम कैसे हो सकते हो ¡ इतनी चिन्ता कलेस 
व्हा उपकार नही अपकार टी होगा । हजार दवार खनिपर भी तुम 
बीमार ही ने रदोगे 1 द्वा क्या करेगी ? मनकी प्रतनता दी दरक 
रोगकी पटी द्वा है ! ” 
मौखानायने कदा--“* भाई, तुम्हारा कहना विल्छुक ठीक टै । भ 
भी सव समस्ता ह} ठेकिन उत्का को फठ नहीं } मन किसी तरह 
कना नदी मानता 1 ठ्डिता अगर सुने प्यार कले द्गीहै तवतो 
सर्वनाश ही दै । उसका दूसरी जगह अगर व्याह होगा तो कया वह 
सुखी दो सकेगी £ उसको क्या पत्रित्र दाम्पत्यपुख नकम होगा 
जमन नरा त्त्र उसका जीर जगह व्याह होगा ही । देषा रोने- 
पर उसकी क्या द्रा होगी १ ओः, उसका तीं म अनुमान भी करभे 
असम द्र] उसे चिरकाल्के छिर्‌ अघुख, अशान्ति ओर नरकयन््रणा 
मीगनी पदगी । हाय ! भगवान्‌, सुञ्े क्यों आपने एके टि चिरकारफे 
कका कारण वनाया ट देव मेनि कौन रेता मारी पाप वियाधाश र्यो 
इतना क्टपारहाद् १५ 
शषा ॥ ११ 


च्ान्तिछुदीर-- १६२ 


इतना कहते कहते भोटानायकी अविं वन्द्‌ हौ सई ओर उसके सूखे 
कपोटों परते क्षार करके ओँसू वहने छे । 

भोखनाधकी अवस्था देखकर मुज्ञे यडा ही कट हमा {मे मी 
ओँुओको ने रोक सका। कुछ देर बाद समकर भने कहा-४ भोय, 
त॒म सब्र कुछ भगवानपर छोद दो । ये शान्ति देनव दै। वे दही 
तुमको शान्ति देगे | ” 

भोखानाय वैते ही आँख वन्द विवे रहा; उसने मी वार्तोका वुचछछ 
उत्तर नहीं दिया । यथासमय मैने भगवती यौर भटी भोजीसै भोख- 
नाथे मनकी इस भयानक अवस्थाका वर्णन किया । भगवती वहूत ह 
दुःखित इई । किन्तु भक्षटी भौजी सुनते ही कौप उटीं ] वे कु देर- 
सक ्वुप रही; उसके वाद्‌ कहने खगं ^“ इसी ट्ष तो धनु, भ 
अती दर कि उडकिरयोका स्यानेपनमे व्याह होना ठीक नहीं] भौर 
य्यादयी चात पक्षी करके भी वहत दिनतक उसे न करना भी अच्छा 
नीं । व्याहकी वात हो जानेपर उड्कीका मन उसी उद्ेर्मे ठग जाता 
दै। उसके वाद अगर्‌ ठड़केको कुछ हो तो रर ठडकीका दूसरी जगह 
म्याह होगा ही; कोरि ्ड्की फर रह ही नदीं सकती [ यदि ठ्ड्की 
नवाटिग इई तो उसे उतना कट नहीं होता । दो दिनि वाद वह सब 
भू जाती है । ठेषिन जो ठ्डकी स्पानी इई जर दोनेवारे पतिकी 
खर उसका मन शिच गया तो फिर बह सम्बन्ध किसी कारणते न दोनि- 
पुर्‌ यदी आफत होती है । टडकीकी जिन्दगी गिदनं मिल जाती है { 
उस दिन अननद्रणीकी वह बात सुनकर तुमरे दैसने खो थे, ठेकिनि 
ओ तो साट आ मई! भने उसी समय सोचा पि अगर किसी कारणसे 
अन्णीके साय सिद्धिनाथका व्याह न होसका तो रिरि क्थाहोगा शमे 
सुमते सच कहती द्र फि अनप्णां ओर सिद्धिनाथंके व्याह सव अधिक 
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पविरम्ब न करो । अन्नपूणौके भग्पमे सगर सुख वदा हगा तो सभी 
च्याह्‌ हौ जनेपर भी वह्‌ सुखी होगी ¡ ठेकिन, मगवान्‌ न करे, अगर 
-सिद्धिनाथके साथ व्याह हने कोई वाधा आपडी, तो यदी दी मुद्किखं 
हग । मेरी सममे मौर सव हो सकता दै, पर भौरतेकि मनसे देखना 
टीक नहीं । मौरतोका मन खैख्वी चीज नहीं है ! एकको प्यार कमे 
दूससे व्याह करको तुम खग कैसा समह्षते ह, सो तो भे नदी कह 
सत्री; ठेकिन ष्चीकौ जाति रेखा करना कभी प्रपन्द्‌ न करेगी । 
-जित्तको प्रेमकी दिते देखा, उससे व्याह न कटनेकी अपेक्षा उसमे 
च्याहं करके विधवा हौ जाना भी अब्ठादै! " 

गंमीरमधतते आग्रहके साय ये वर्ति कहते कहते गशषटी भौजी किसी 
ामक्रो चटी गई | भ उनी वाति सुनकर सननाटिमे आगथा 1 


उन्तीसवोँ परिच्छद्‌ । 
प~ 

भन इच्छसे भनि मनीदरलरजीको चिद्री ङिवी । 
," ` भोठनाथकरी दुभाको मी भोटानाधकी वीमरौका हाक ठि 
भेजा । कई दिनक वाद्‌ दोनो जगहतते पुत्रका उत्तर आगया । दौननि 
भटनायङ देखनेके छिर शान्तिकुटीरमे अपने अनिकौ सूचना दी थी । 
मनोहरठजीने ट्ख था कि उच्ति भी भोटानायकी देखने धिप 
अत्यन्त आग्रह कर रदी दै । यदि समन्चा बुज्ञाकर भँ उसे फिसीके पास्त 

न छोड आ स्वगा तो मवद्प ही उसे भी स्तगण यरछेगा। 
चिद्ीक्ा हाठ सुनकर भोठनाथको कु प्रसन्नता ओर धीरज इभा | 
उन्होने धीमी आवाजते कहा--“* भाद, छटिताके आनिकी .खवर सुन- 
चर्‌ युके खुशी इई । देख छना, वह कमी वय नीं रहेमी ! मेरी भी 
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इच्छा थी किएक वार मै उत्ते दैवरद। मेरी यह दशां देखकर्‌ वह 
अवद्य ही मेरी आशा छोड सकेगी । क्यो न?” 

भने मुखसे तो कहा ५ देषा भी दो सक्ता है ] ” ठेकिन मनने 
यह्‌ नहीं कहा । भने दुःखित होकर अपने मनम कहा कि ¢ मेरा कित्र 
वादके वेधसे नदीके वेगको रोकना चाहता है । ॥ 

दो चार दिनके वाद दी भोटानाथकी चु भौर ठटितसहित मनो 
हरखाठ्जी भी आ पैव 1 उरिताको देखनेके ठिए माताओी, शष्टी 
भौजी, भगवती, सरको ही वदी उत्कण्ठा थी । आज वहत दिनके 
बाद मैने रुठिताको देखा । मव वह बु छम्ब हो गई थी । जवस्यामें 
वह्‌ भगवतीकी ही हमजोखी होगी । इस समय उसमे वह ठ्डकपनकी. 
चथटता न धी, मुख गभीर था, चा-ढाठ गंभीर थी ओर बातचीत मी . 
गभीर भावते भरी थी ! वह आनन्दकी प्रतिमा, उदासी ओर वरिपादकीं 
मूर्वि बन रही थी ! मनि सोचा, माताके शोक ओर भोढानायकी वीमा- 
रीकी खवर सुननेते एसा दोना अघ्ामाविक नदीं रै । 

मनेोहरटालजीकी पाठकी सव्रके अगि प्च गर । मने उनको प्रणाम 
कर संक्षेपे भोटानाथकी जवस्थाका वर्णन फरके उन्दँ वाह्रकी वैवकर्मे 
विढ्लाया । सिद्धिनाय उनके पापसर वैठकर उनका यथोचित सत्कार कएने 
ट्गा। इतने भर दो पाठकिर्यौः आई । भने दहते भोदानाथका 
घुमा पहचान छिा जौर उनके पास जाकर उन प्रणाम क्या । 
उन्दने मुचे देखते ही पहचान स्वा ] वे मुञ्चे जाशर्वाद देकर व्या- 
कुंखताके साथ भोठानाथका हाठ ध्न ठगी । 

भने कहा--““ वह वैसा दी है । यर्ह/ जनिते उसकी अव्या कुछ 
सुरी नही तो ब्रिगदी भी नदीं 1 इत समय ायद्‌ चुखार्‌ सागया है \. 
खाप ोग भीतर आइए { 
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माताजी, ँज्ञटी मजी ओर्‌ सगवत्ी, समी दरवजेक प्रा खड 
धीं ! उन्हँं देखकर भने कदा--““ अम्मा, ये बुजा है, यह ठ्टिता है | 
इनको घटके भीतर ञे चरो; स्किन भोखफे पास अमी इद > 
छे जाना | शायद वह सो रहा है । भ पठे उसको इनके भनी खतर 
दगा, उसके उपरान्त इद बुलखरगा ] सोति सेति भचानक इन्दे देख 
छेनेसे उसके वेहश्च हौजानेका खटका है ! ?” 
सुमाजी दु शंकित होकर चैकसी पडी । उन्दनि कहा--“ तो हम- 
खग अभी भोटके पास न जायेगी ¡ ठम वेदा, भोखास्े जाकर कह 
-देनाकिदहम लोग भागय दै] यह कहते कहते ओंखोते जँसुभोंकी 
धारा वह चटी | उन्दने भचर मह छिपा च्या | रुडिता सिर द्चुकाकर 
-धरतीकी ओर निहारने द्गी । 
माताजीने बुआजीसे कहा--^“ जीजी, यह क्या कती हो £ ्ओँपु 
गिराती हो £ आओ, घरके भीतर आभ । इसके बाद छछिताकी 
पीठपर दाय केरकर उन्दने कहा--““ वेदी, यदौ खड़े रहनेते क्या 
प्षायदा दै, घरक मीतर्‌ चले । *? 
किन्तु उनके यो कहनेसे पहठे ही रमक्लटी भोजी ओर मगधी 
ठछिताके पास पूर्हैचकर उससे भीतर चख्नेके छिर्‌ कह रही धीं । 
सबजनी घरे भीतर गई । भै क्षटपट बाहरी वैठकम मनोहरठनीके 
"पास गया । मनोहरलाटजी हाथपैर धोकर्‌ गमीरमावसे वैष्ए्‌ चूना 
-तमाखु. वना रहे थे । वे वीचत्रीचमे सिद्धिनाथते कु प्रश्न करते जति 
थे 1 मुन्ञफो देखते ही उन्देनि कहा--“* कयो बेटा, भोढानाथकी 
नतवीयत कैसी है 2» 
भने कह्म--“ अमी भ ऊपर उसके पास नहीं जा सका । उसकी 
-सोति देखकर भै नीचे उतर आया था [ जान पडता दै, ममी तक वह सौ 
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रहा दै । बुआ ओर छडितासे अमी व्ह न जनके छि भने वह दिया 
है। मँ पठे जाकर भोटानायको आपृ ठोगोके मानेकी खवर दे दधा, 
उसके याद आप ठग मिरे जदृएगा तो जच्छ होगा । 

मनोहर ०- यह्‌ जच्छी थात है यों एकाएक सामने जाना मेती 
सममे भी ठीक नही ! अन्छा ज वैल, यै तमसे एक वात प्ण । 
यकि जो डाक्टर्‌ देखने खाते ह उनकी क्या राय है ? ” 

मै-““ वे कहते कि रोग कठ्निहो गया है । ठेकिन अभी, 
कुछ निधितरूपते नदीं कदा जा सकता । मानसिक छि भर स्थानः 
चद्खनेके गुणसे आतेग्य हो जाना भी सम्भव दै |” 

सुनकर मनोदरठने एक म्बी सौ छोड़ी ! उनकी दोनो भि 
खाठ होकर उवाडवा आई । वे कुछ सोचने खो । कुछ देर याद्‌ उन्दोनि 
भेरी तरफ देखकर कहा-^“ तुम जरा उपर जाकर देखो, भोढनाथ जो 
यानहीं। 

५ बहुत अच्छा ” कट्कर्‌ भे ऊपर्के धरम गया । धीरे धीरे दवाजाः 
खोरकर देखा, भोखानाथ जग चुका है, पर स्थिर भासे पर्टैगपर्‌ चित्तः 
या इञ दै गौर रधिया जमीनमे पड़ी सो रही दै । भने कहा-- 
५ र्पिया, उठ, कठमा कँ गया १ 

रभियाने घबराकर कदा-- उच्ड, कटमा करौ चला गया £ सुतः 
कद्‌ गयाधा कि तुम यँ जरा वैठी, मै अता ५ 

मैने कहा--्वैदीतोत्‌ खुद थी! म्मा तचे खीज रही! 

रपि०--^ क्यो 8. 

मैने कहा--“ सोमे क्याजार्नू वे ठेगसवभमयेरह भरत 
यदौ पड़ीसोरदीहै। ग 
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रधियाने उत्कण्छके साथ पूा--^ क्या घुमा वौौरह माई दै १ » 

मेने कहा, जी जा, भ उप यदी वैज ह! 

रभियां उसी समय नीचे दौड गई । 

मोल्यनाथने भेरी तरफ देखकर प्रछा-“ फोन आया दे ? गोन, 
बुभ आई है १ 

मेने कहा--“ दँ, जौर मनोहरलाठजी भौ मयि है । +? 

भोलानाथने व्यप्रमावते प्रछा--" क्व ये १ यह क्यो नही 
साये ११ 

नि कहा-“ तुम हराम नही, धीरन ध्ये । तमसो रदे ये, 
इसीसे कुटिता या बुआजी, कोई ऊपर नदीं आया । अभी अरविगी । 

भोय०--“ तो रस्ता भी आई रै १ देखो, भने तुमसे उस दिम 
कह दिया था फि छछिता ज्र आवेगी । " 

भने कहा--“दँस्मलखेगआग्ये्ै। वे'खेग,. थके हए ये, 
खर तम भी सो रहे ये, इषीपे कोई ऊपर नही आया 1 ” 

मेरी यात पूरी भी नहीं हने पार कि बुआ, लक्िता ओर माताजी 
कमरे आ गई! 

उुलिता ओर बुभको देखते दी मोढानाय बिठोनेपर उठकर चठ 
गया, ओर बोला-“^बुभा आगर ? आओ 1» यो कहकर उसने बुभआकी 
गोदे मत्था रख दिया । बुजाकी ओंखोसे धारा बहने ख्णी । ठ्क्ताभी 
खिङ़कीकी तरफ़ भँह फेरकर, चुपचाप अस्‌. बहाने स्णी 1 माताजी 
आचरते ओस्‌. पोछे पोते ठ्लिताको समस्ाने वणी । ने मी इशा- 
रेसे वुजासे फा फि रोभो नदीं । 

पीछे पिरकर्‌ ने देखा, वरामदेमे रधिया ओर दोनों फिवाङ़ोकौ आङ्ग 
टी भौजी जौर भगवती खड़ी इई जचर्ते ओतु पो रदी दै 1 
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शोकके इस दृद्यको देखनेमे बड़ा ही कष्ट जान-पडने स्मा । भरे 
ओ तसू भर अये, मैने ड़ मुदिख्ते सपनेको समाय । 

रु देर इसी तरह रहकर मोखानाथने सिर उठगया ओर वह बुभाजीे 
कहने ठगा-८ बुभा तुम आ गई सो बहुत अच्छा किया । तुमको देख- 
भेके किभँ छटपटा रहा था। अव्र तुरं देखनेसे शान्तिसी आग । 
चुआ, वनचुभा मेर भाई दै, ओर इनकी माता मेरी माता है | मे कमी 
इनका यह कण चुका नहीं सकता 1 '” यह कहते कहते उसकी आमि 
भैस भर जयि । 

भने कहा--“ तुम यह्‌ क्या करते हौ भोटानाय £ त॒म तो वचो 
भी यदे जति हौ ! स्थिर दीकर सोओ, इतने उता कर्यो ह रहे 
तरका दर्द फिर वद जायगा | ” 

मेरी वातका कुछ जवाव्र न देकर भोढानाथ वैते ही स्थिरमावते 
ओँ वन्द्‌ कयि पड़ा रहा । बुजाजी उसके सिरप्र हाथ फेरने ख्गीं । 
सदसा भगवती दएवाजेके पासते चटपट हट गई! सटी भौजी भी चटी 
गई । इसके वाद्‌ सुन्चे जूतोकी आहट मादम पड़ी । मनोदप्लाठ्जी जारे 
दै, यह समस्चकर माताजी भी धूवट काढ्कर कमरेते निक गई । 
भने वरामदेसे धाहर निकठकर देखा, सिद्धिनायके साथ मनोहरयठजी ही 
उपर आरे ये । 

मनोहरटजी ऊपर माकर भोटानाथके पटंगके पास वैठ गये | 
माजी उरकर खड़ी हो गई | उस समय क्रियाके वाद प्रतिक्रिया चरू 
ई थी, चिन्ताकी चद्चरताके वाद शिधिखता आ गई थी; इसीते भोद 
ङु मोही अवस्यार्मे आ गया था । 

मनोहरठजीने धीरे धीरे मोदनायके मस्तकपर हाथ फेरा । मस्तक- 
पर हाथ रखते ही भोखानाय कु रवीकसा पड़ा ओर मनोदप्यठ- 
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"जीयो देखकर श्षटपट उठकर विदधौनेपर वैव्नै दगा; पिन्तु मनोहरखट- 
जीने कहा--“ तुम उठकर कयो यैठ गये १ वेदा, चुपचाप ट्टे रहौ 1 
हम मागये है; तुमको डर क्या है मै जया ह्र तुम्हारी घुजा आई दै 
ओर छल्ति भी तं देखनेके ट्प आरै है । तम को चिन्त न 
करो |” यो कहकर उन्हेनि एक दफे अपनी उ्ड्कीकी तरफ़ देखा । 
वह भोठानाधके पैताने सिर छ्ुकायि वटी थी । 
इसके वाद मनोदर्यलजीने मेरी तरफ़ देखकर कहा-““ डाक्टर्‌ 
साह्य किस समय अति है वचुभा १” 
भने कहा--“* रोज तीसरे पहर ! अव्र उनके भनेका समय दै ॥" 
भेरी वात प्री भ न होने पाई धी कि उनकी पालकी वाहर वैठकखानेम 
साकर्‌ खण गई । भने कहा--“ जान पड़ता है, उक्र साह आ गये /” 
कुछ देर याद्‌ मोहनने आकर उक्र साहयके आनिकी सूचना दौ 1 
-मैने कहा--८ उनको ऊपर ठे मा । ” यों कहकर भने एकवार 
-चुमाजीकी तरपः देखा ओर कहा“ बुभ, तुम क्या इसी कमम 
-रहोगी १” 
मनोहरख्जीने कहा--- उनके रहनेमे हम ही क्या है £ टटिता 
षवदि दूसरे कमेरेमे चटी जाय । ” र्ठिता वहसे मक्टी भोजी भर 
-भगवतीके पास दूसरे कमरेमं चरी गई । 
डाक्टर साहयने आकर निद्यकी तरद भोटानाथको देखा । भने 
डाक्टर साहसे मनोदरव्यखजीका परिचय करा दिया | रर बुभाजीकी 
तरफ देखकर्‌ भने कहा-५१ये बुआजी भी मोटनाथको देखने आई है |» 
भायनाथसे उत्ताह दिदनेवाटी ओौर धीरज रयैानेवाटी दौ चार 
-्वाते कदकर्‌ डाक्टर साहव उठ खदे इए ओर वाहरकी वैठक्म मये ! 
-मनोहरठजी चौर भै,उनके साय माया ] थोड़ी देर बाद वुजआजी भी 
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हमरि प प्री वदँ भगरई { वै एक जगह निराछ्मे खड़े होकर हमारी 
वातचीत सुनने ठ्गीं । ~ 

उक्र साहव, मै ओर मनोहरलर्जी दोनो बाहरी वैठकमे वैरकर 
मोखानाथकी वीमारीके बारेमे तरह तरहकी वाते करने ठम । मनोह 
लाख्जीके प्रक्ररे उत्तरम डाक्टर साहवने जो कहा उसका सारांरा यह 
थाकि “रोग कठिन हौ गया है, किन्तु सहता जान-जोलिमका कोई 
खठका नहीं है ¡ मनकी स्मि हेनेसे रोग दूर. हे सक्ता ह; केवलः 
कुछ दिन कट भोगना पड़ेगा । किन्तु निथित रूपतते अमी बु नहीं 
कहा जा सकता | 

कुछ देर धाद उ्रटर साह्य चठे गवै ¡ मनोहरगठ्जी भी कुर्खीपर 
वैठकर गंभीरभावसे विपादके साथ चिन्ता करने कगे ] भ उठकर भोग- 
नाथकी देखने जा रहा था, इसी समय मगवतीने आकर सन्ञे रोकः 
छवा ! उसने कहा-“* ठटिता इस समय उनके साथ बातचीत कर 
रही है ¡ इसं समय तम्हारे जानेका कोई काम नदीं है । भ भगवतीका 
मतठेव समञ्चकर कमेके भीतर नदीं गया । 


तीस्व परिच्छेद्‌ । 
~<= गग्सु=- 

सा आठ दिन वीत गये; किन्तु घुमा, मनोहरदाल्जी ओर उठि- 
ताको देखकर प्रसनेताकी कोन कटे, उष्टे मोकानाथके चेदपर 

विषाद जौर चिन्ताकी छया देख पड़ने ठगी ] भोगनाथ किससे वत 
बातचीत नहीं करता था, केवर चुपचाप पडा रहता या वीच वीचमे ठंडी 
संकषिखिया करता था] भ भोढानाथकी अवस्था देखकर बहत हीं 
चिन्तित इभा ! मैने सोचा, मित्रके म्मे अवरस्य ही एक प्रसयकी जयी 
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चर रही है । ररीरफी रुसी दवै अवस्थाने एसा मानिक विकार उप- 
खित होना भच्छा नदी । परु क्या किया जाय १ ओर उपाय न देखकर 
चार एक दिन भने भोदते कहा-** भाई भोलनाथ, मे तमको सदा 
चिन्ताम इया इमा र अनमना पाता द्र । तुम यीचव्रीचमे रम्ब 
सषि छोडते हो । मनोहरयठजी, बुजा ओर रट्तिको देखकर तहरे 
सन्मे विप स्फर होनी चाहिए धी । ठेकिन उसके तो कुछ सक्षण 
नहीं देख पडते ! तुम्हारे शरीरकी जो वरीमान मवस्था है उसमे प्रसन- 
ताका गिक्कुक न होना सुक्षण नहीं । तुमको केका दुःख टै £ किस 
ट्ष त॒म चिन्तामे द्रे रहते छे £ अगर कोई हर्ज नहो, तो तुम यह्‌ 
सब हाठ खुखासा करके कहो | ” 


भोखनाथ बहत देर तक चुप रहा ! उसने दो एक वार॑ वात कर- 
नेकी चेश की, परन्तु यात यहे नहीं निकी | गल भर आया ] 
मित्रभे इस मानसिक कष्टको देखकर मेरा भी हय व्यधित दीने चणा । 
मने सुदिकिठते अपनेको रैभाख्कर कहा--“* भाई, अपने मनकी वात 
कदने गर्‌ तुमको कट जान पडता है तो कनेकी कोई जल्रत नदी 
है | अभी रहने दो, ओर समय कहना ! ठेकिन भे तुमसे यह प्रार्थना 
करता ह फि तुम अकारण चिन्ता करके खास््यको खरार न करो । यों 
चिन्ता करनेते तदार रोग भी दूर्‌ न होगा ओर क्ट मौ बहुत 
पाओगे । 


मेरी घात सुनकर धीरे धीरे सिर हिलाकर मोलानाथने कहा--4ना 
भैया, यह रोग जव जानके साथ जायगा, भं अग्र जच्छ नहीं हो 
सकता ] भने समह्ञा था कि मनोदए्टक्जी, बमा मौर खकिताको 
देखकर भे सुपरमैकं निश्चिन्त होकर मर सुगा; ठेकिन अव देखता- 
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ह, विधाताने वह भी मेर माग्यमे नही ठिखा । हाय कैसी बुरी षडे 
खलितिने सुन्ञे जौर भने ठल्तिको देखा या, कैसी कुसादतमे मेरे साथ 
खडिति व्याहकी वात उठी थी भौर उटिताको मादरम इई थी । मेरे 
साथ उसके व्याहकी बात अगर न इई होती तो म माज वहूत दी 
सुखी दत्ता 1 "” 

कते कहते भोखनाथकी दोना ओंम ओस्‌ भर अथि । भने 
देखा, वही पुरानी चात है । टेकिन वात पुरानी हनेपर भी वड मारी 
भौर भयानक है। इन क दिने, इस बोरेमं भोखनाथके साथ ठलि- 
ताकी डु वातचीत हई होगी, यह समञ्च कर भने कहा--५ भोल 
नाय, तुम इतने व्याकु क्यो होते हो ? उङ्तासे इस सम्बन्धमे तुमसे 
इछ वातचीत हई है १” 

मोखनाथने एक टम्बी सौस छीड़कर कहा-“ हई दै 1 

मैन कहा--“ कैसी, किस दैगकी चातचीत हई £ सगर कोई हर्ज 
नहीतोक्ो।' 

भोलनायने कहा--“ भाई तुमे न कया 2 मै कर दिनसे तमते 
कहनेवादय द, टेकिन तुमको भी चुरी नदीं रहती, ओर मेदी भी तवरी- 
यत दीक नदीं रहती, इससे नही कट सका ¡ उस दिन उटिताकै 
साय वहत दैरतक चातचीत इई थी । हाय, क्यो उसने भपन मनका 
भाव मुक्ञपर प्रकट कर दिया ¡ मँ तवते हरवड़ी मरकयन्नणा भोग रहा 
द| अव मेरे मनकी यह अरान्ति किस तरह दूर होगी माई ? युके तो 
अव मरनेपर भी शान्ति नहीं मिटेगी । 

मलनाथतते मे नीं वोद गया 1 उसके सूखे मुखमण्डठकौ 
भिमोती हई रमदमंकी पाराय वह चट 
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मैने भपुने मित्री अप्रस्या देखकर उसते कहा--“ भाई, जिस 
बाते स्मरणसे तुम्हारे मनको इतना कष्ट हो रहा है उसके कहनेकी - 
कोई जरत नदीं ¦ उत्त वातको जाने दो । पसेशवरका स्मएणं करो ।* 
मोटानाथने बु सँमठ्कर कहा-- माई, हृदयक्षी अगको भव 
भ भौर दवाये नह र सकता । मे जख्कर राख हआ जा रहा ह । 
तमको मै अपनी इस व्यथाका हठ सुनरजँगा ! जर कौन रेता है, 
जिसे पुनाकर मै अपने हदयको हट्का कंस्गा १” 
मैने कहा--^“ भाई, त॒म्दारे सोचसे भम वृत दी व्याकुल रहता ह| 
अच्छी वात है, जो कहना चाहते हो, की, गँ सुन रा ह । "' 
मोलाने कहा--““ देखो, पटे मँ समक्षता था कि ठट्ता अगर 
मुके एक वार देख जायगी, तो उसके ध्‌ भी जच्छ होगा ओर मेरी 
भी मद होगी । इसीसे उसके अनिकी खवर सुनकर म बहुत प्रसन ` 
हआ धा | उस दिन तुम खेग जय डक्टरतादवके साथ नीचे चे गये, 
तम ख्डिता भरे पास आई थी । मेने उसे देखते ही कहा--“* कौन £ 
ठठिता १ आभो । तुम अच्छी तरह ती रही 2” मेरा परश्च सुनकर 
एक वार कातर द्षटिते मेदी भर देखकर छखितिने सिर शुका लिया ओर्‌ ` 
उसकी ओंखोते पटपट क्के ओघ षरसने खगे | मैने कहा-- 
८छदिता, तुम इतनी व्याकुल क्यो हो रही हो 2 मँ त॒म रोर्गोको देखकर 
बहुत प्रसन्न हआ । जिसका जन्म हुआ है वह॒ जष्टर मसा, इसके 
वदि शो क्या करना 2 मँ अपने ठ्एि जरा भी दुःख नहीं करता १. 
ब्कि एक वात सोचकटं भै बहत दी खानन्दित हो रहा ह| देखो 
खिति, भे मा-वाप नदी ह | पदे जँ इसके ठिए्‌ अपनेको वग अभागा 
समस्ता था । मगर इस समय देखता दँ कि उनका न रहना ॐरे सौमा- 
ग्यकी वात द] भ जितना ही सोचता दँ उन हौ जान पडता टै कि. 
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भगवानके सभी काम मङ्गख्मय हेति रहै} आज अगर मेरे माता पिता 
जीति होते तो उनकी क्या ददा होती ? इतस समय बुमाका खयाङ ही 
मुने भारी क्ट दे रहा है ] उरन्दोनि ख्ड्कैकी तरह सुङ्ञे पाल-पोस है । 
भरे ्िवा इस संसारम उनके यर कोई नहीं है ! वह्‌ अपना सव सेह 
-सुक्षम ही ठगाये इए दै । माताजी कैसी थी, यह मुहे माम नहीं । 
टेकरिन जुमजीको देखकर मै अनुमान कत्ता ह कि वे भी इनके यरावर 
-मेरी सेवा ओर सेह न कर सकतीं । मेरी बुमा जन्मकी दुविया है । मेरे 
न रहने पर उनके शोकका सागर उमड़ पडेगा, इसमे ङुछ भी सन्देह 
नहीं । तम्दारे पड़ोस वे रहती रै । तम उर समन्चाना जौर उनकी 
सभाक रखना ।” कहते कहते भेरी आवि ओघ भर आये ] कुर देर- 
-वाद सैमट्कर्‌ भने शिर कहा-' देखो, ठन हमेशा तो घरमे रहोगी 
ही नदी, सुसराठ जाना पगा ¡ भिन्तु जत्र तुम सुसराठ्से मायके 
आना तथ मेरी बुक खोज खवर रखना । तुमसे यही मेरी प्रार्थना 
ह 1 "” मेरी वात सुनकर छडिताने कहा- तुम बुक िए्‌ बु भी 
चिन्तान के | भ ज्रतक जिगी उन्हीके पास र्गी ¡ ?› यह्‌ कहते 
कहते ठङिताके कण्ठका खर कौप उठा ओर वह एकाएक उठकर वरा- 
-मदेमे चटी गई । 

५५ भा, बातचीतके ठंगसे ठिताके मनका माव समङनेष्र भरे 
हदयकी क्या अत्रस्था इई होगी, इसका अनुमान त॒म अच्छी तरह कर 
सकते हो !' ताक जवसा देखकर मेरे दयप्र चोट ठगी | भै भी 
रेने टमा । थो देर वाद्‌ जया सैमटकर्‌ भने धीरेते रटिताकौ पुकारा । 
पह पुकारनेते कुछ उत्तर न मिय तो भने समज्ञा कि वह दायद्‌ 
नीचे चटी गई 1 डेन थोडी देर ओंचस्से ओत पठती इई ट्डिता 
आग । मैने उसे देखकर कदा-* उच्ति; तम इतनी व्याकु क्यों 
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दो रही हो ? मेरी यह दशा देखकर तुम्हारे कोमर हृदयम व्यथा होना 
चुत ही स्वाभाव्रिक है ! अगर इसके पदे तुम्हारे सथ मेरा व्याह हौ 
जता, तो आज तुम्हरे ऊपर शोक ओर विप्तिका पहाड़ ही फट पड़ा 
या ] ठेकिन तुम्हारे मा-बापके पुण्यसे यदं व्याह अभीतक नहीं इमा} 
इसके छिषएु भै मन-ही-मन भगवानको अनेकानेक धन्यवाद देता ह । इस 
अन्तिम अव्यामे एक वार तुम खेगौकौ देखकर तो मुने बड़ा ही 
आनन्द्‌ मिका । तुम दो एक दिन वाद्‌ अपने पिताक साथ) घ्र चटी 
जाना! तुम्हरि पिताजी तमको एक योग्य चरके हाथमे सीप सौर पसे- 
श्वर तुमको सव्र सुख दे, यही मेरा आशीर्वाद है 1 

५ भेरी बात सुनकर ठठिता बहुत ही नाराज इई । उसने खीक्चके 
साय कदा--“देखो, भै तुम्हारे पास व्याह ओर सुपल्नकी बातचीत 
सुने नदीं आ ! तुमको देखने आई द । मेरी जतक इच्छा होगी, 
अ यँ तुम्हरे पास रहम । पितार्जके साय इसं समय भे घर्‌ भी नहीं 
जागी । तम सुञ्षसे धर जानेके टिए्‌ मत कहो | जर तुमजो भेदे 
च्याहकी बार वार बात उठते हो, सो भे तुमसे ही प्रती ह कि दिन्दूकी 
ख्ड़कीका व्याह कै दफे होता है ? तुम क्या मेरे मनके भाधको नहीं 
जानते जो व्याहवपै घात उलाकर्‌ मेरे ददयको जखमी बना रहे हो १? 
इतना कहकर रख्तिाने दूसरी ओर यह फेर ख्या जीर वह भँचछ्तेरभुटं 
छिपाकर रने च्गी । 

५ खरिताकी वर्तिं सुनकर सनघम आ गया । दये भीतर आग 
वर्ने ठगी ओर अँखेवे अगि षेय छागया { बुक देर बाद भने 
च्ा---‹ ख्टिता, कयो तुमने अपने भनक्रा भाव मुञ्चे जानने दिया ? 
छायः ना-समन्न रुकी; तु क्या नह समस्त कि तेरी इन वार्तोको 
नकर भ भौतकी पीड़ा सगुन वद़ गई } ठ्टिता, भ अव मी तमसे 


श्षान्ति-कुरीर-- १७६ 


प्रार्थना करता दकि जव सुन्ते पीड़ा न पर्ैवाओ | तम सुच भूर 
जाओ, भेर सम्बन्धकी सव चिन्तार्मोको छोड़ दो, सञ्च अपने हृदये 
एकदम निकाठ दो | पगटी, मेरे साय अव तेरा व्याह होगा ए हाय, भै 
तो मौतके यमे वेढा द-चिताकी दय्याएर पदा भा दह । मसाने 
सदैक साथ कदी किसीका व्याह दौता दै 2 जव मेरे साय तुम्हरे 
व्याहकी कोई संभावना नहीं भौर हिन्दी उ्डकीका जन्मभर कति 
रदेना भी असमव है तव, ठल्तिा, देवी, भे तमत प्रार्थना का ह 
विं तुम मुद्चै एकदम भू जाओ । तुम युद व्िष्तिके जम विसर्जन 
करै आप सुखी बनो, भपने पिताक सुखी करो ओर इस अमागेको 
भी सुखे मरने दो । 


५ भा, भने ओर क्या कहा सो इस समय सुक्षे याद न्ह पड़ता ¢ 
ठटिताने मेरी वातौका कुछ उत्तर न दिया, वह केवल ओंचर्मे शरः 
छिपाकर आँसू वरसाने गी | अयन्त उत्तेजनके वाद मै शिथिक हौ 
वडा था । मेरौ भैँखसी खग गई । बहुत देरके वादं जव भँ जगा तव, 
मैने देखा कि बुजा ओर उ्डिता वैदी इर हवा कर र ह । 


% वन्मा, उसी स्मयते मेदे यके भीत्‌ आग व्छरही है) मै 
दैखता द भुञञे जिसका खटका था वही वात इई । भा, मेरे मागमे 
सुख रान्तिके साथ मरना भी नहीं वदा दै | मृन्ेवद़ाहीक्णटहोरदा 
है । अव इत वरिप्तिते युशने किस तरह छटुटकास गरि सकता है १ कोर 
उपाय वता । मै दिनरत सोचकट मी कुछ नही कर सका | छम 
खग ठछ्तिको जच्छी तरह समस्चा सवते हो । तुमे न होगा; भग, 
वतसे कदो, क्षदी मौजीते कटौ । उनक्रा सल मौर चे सफ़ल मी 
दे सक्ती है ] हाय, भगवान्‌, क्यो मुदे देसी भाते डाठ दिया 1" 


१७७ तीख्वे परिच्खेद। 


इतना कद कर भोढानायने ओँ्खे यन्द कर खीं ओर वह सिर 
होकर परुगपर पड़ा रहा । 

भ इस धिपम समस्याम पिकर्वयत्रिमूढ होकर वर्देति उठ खड़ा 
इया ! उट्कर माताजी जर ्भ्चटी मोजीसे जाकर मैने सव वतिं कह 
दी। ये पहटेहीसे टलितिकि मनकी यादे चुकी थीं! इस समय 
युद्से सव्र हा सुनकर माताजीने कहा--“* ठछिताने जव भोटलाकी 
अपना पति मान टिया है तवर मर किसीके साध उसका व्याह होना 
कीक नही, ओर कहीं व्याह होनेसे उसको सुख तो कुछ दोगा ही नदी, 
उट्टे कुछ भारी अनर्थं हो जाय तो आर्य नही । पिरि भी, हम अच्छी 
तरह उसे सम्ा्विगी |» 

भगवती बहौ मौज थी । उसने क्षी मौजीसे कहा--“ समक्ञा- 
नैते भी कुछ फल न॑ होगा । जीजी ठटलिताने सुद्षपे सव॒ खुटातसा कहं 
दिया है । उसने कहा है कि भोखानाथके षिवा ओर किरसीसि अगर 
उसका व्याह किया जायगा तो बह आसह कर उच्गी ¡] भौर बह 
इसी वीमादकी हाट्तमे भोखानायसे व्याह कना चाहती है । » 

सुनकर मै चक सा पड़ा । रुड्ताकी इस दद प्रतिज्ञा ओर अलौ 
किक आत्यागके वभे सोचते सोचते मेरे रोमा हे आय; जू 
भर भये । भनि भपने मन्म कहा, ठडिता मानवी नही, साक्षात्‌ दैवी 
दै] स्नीका हृदय रेरा उच जर महत्‌ हो सकता है, यह बात अवसे 
पदे भरे खयाख्म भी नदीं आई थी | जो कुछ हो, इस धर्मसङ्कटते 
छुटकारा पानेका को उपाय न सूजञनेसे भँ वहत ही दुखी हअ 1 


हा० १ चद 


इकतीस्वो परिच्छेद । 


शपृगोद्एगव्नी अपनी ठड्कीके मनके भावको वहत दिनि समश्च 
गये थे | समञ्षकर दी वे इतनी चिन्ता हमे रहते थे ¡ इसी कारणवे 
छ्डकीको साथ ठेकर शान्ति-कुदीरमें मानेको राजी न ये | डेकिन ख्लि- 
तके अधिक हठ कएने प्र उन्दं चार उसे भी साथ टाना पडा 
अगर ट्ड्की ठेकर शान्तिकुटीरमे वे न अति तो हौरियारीका ही काम 
करते, इसमे सन्देह नही; किन्तु केही प्रबठ वहियाके अगे विक्षतारूपष 
घाद्धका वध कमी नदीं टिक सकत।। इसीसे वे टितको घर छोडकर 
अकेठे नदीं आ स्के । ठटिता आई; आकर उसने भोठाको देखा; देव- 
कर उसके साथ व्याह करने इरदेको छोड़ देने वदठे उसने उस 
परे इरादेको निशयके रूपमे वदठ दिया ओर उसी समथ उसे कर 
दिखाने छिए भी ब्रह तोयार हौ गई । यह वात बहुत जल्दी मनोहर 
जीके कर्नोतक भी पर्टैच गई । उन्दने सव सुना } सुनकर वे मन्नपुग्ध 
सपेशी तरह चुपचाप मेढे रदे । सारा संसार उन अन्धकारमय देख 
पड़ने खा । उनकी ओँलोकी ज्योति मारना कम दो गई, सुलमण्डञ्पर 
विपादकी घटा छागई । हूत देरप्तक उन्हने किती एक ब्रात भी नहीं 
की | उसके वाद्‌ उन्दने मुचसे मरीई इ आगाज कहा-५ वेदा, ओँ 
इस त्रप्ति किस तरह दुटकारा पर्डगा } ” इतना कहकर ये ठड्कोकी 
तरद रेने स्मे । 
धीर, पण्डित ओर वित्रेकी मनोहरयजजीकौ इसतरह पहर दैति देख- 
कर्‌ सु्चे धडा ही क हमा । सुकतसे भ ओं नही रोके गये । ओ उनते 
चै धारण करनेके टेए्‌ कहकर घरमे निकर बौर यिन्तितत मापे व्यासे 
पास पचा । न्यास्जी मेर सुख देखते दी निह उठे। न्याङ्रतकर साय 


१७९ इकनीसर्वौ परिच्छेद 1 


उन्होनि मेरी ओर भोदनाथी कुरीठ प्री । मैने एकान्तम उनसे सम 
यतिं सुखसा करके कही । सव सुनकर बहुत देर तक वे घुप रदे । 
चिन्ताके वाद एक ढम्वी सँ छेकर्‌ उन्होने कहा--*' वेग, मदै तो 
इसका ओर कोई उपाय नदीं देख पडता । कन्याकी जो इच्छा है 
उसीके अनुसार इस समय हमे चठना चाहिए । देसा न कटनैसे सत्रको 
अधर्म होगा । डेकिन उछिताको क्या तुम लेगोनि सच्छी तरह समन्ञाया 
था१ मगर तुमखेग समस्चा बुद्ञाकर उसका विचार बदड सकोतो हौ 
संकतों है । अन्यथा ओर कोई उपाय नदीं है । "” 

भने कहा माताजी जर रमक्षटी भोजी आदि सवते अपनी 
शक्तिमर छ्टिताको समन्ञाया दै । किन्तु उसका फल कुछ नहीं हमा । 
उनकी वाते छ्डिताको सेकसी जान पड़ती ह । ज्ञी भौजी कहती थीं 
कि टडितक्षेदूसेके साय व्याह करनैका इशारा करसे मी वह रोने 
टेगती है । कडिताने यदह भी कहा दै कि, भोखके सिवा जर्‌ किसीये 
साथ व्याह हेनित्ते वह आत्महत्या कर उठेगी 1 कछ्तिाके मनकी दशा स्पष्ट 
जान पड़ती दै । वह्‌ भोटकी हाठ्तको कुछ कुछ समङ्ञ गई दे । भग- 
चान्‌ न कर, भोलानाधकी इछ भटाबुरा हो गया, तो परे पिता किती 
दूसरेके साय ध्याह कर द, यही उसको बड़ा खटका है । जो कु हो, 
इतस्त समय मनोहरयटजीकी जो हार्त मै देख माया हँ उस्तते सुज्ञ 
विश्वा है कि भे उनको धीरज नहीं ववा सकता ¡ आप इत समय 
घरपर चरते तो वत जच्छा दता ] 

ग्यासतनी उठ खडे इए, योठे---““ वेदा, माम्य बड़ बेडा है| सुञ्च 
तो कोड उपाय देख नही पड़ता } विधात्ताकी जो इच्छा है बही होगा |» 

व्यास्तजीके सथ घर अनम सुन्ने कुछ भी देर नदी ख्गी । बाहर्‌ 
वैठके घुसकर्‌ देखा, मनोहस्मटजी ठ्डकीके पात यैठे से रहे ई, जर 


श्ान्ति-कुदीर-- १८० 


वह भी रो रही है । धरके भीतर खर बाहर कर छियौ है; पर वेआ 
भी खड़ी र रही है ! मैने किसी अमद्वट्की आशाद्काते घथराकर रधि 
यासे भोखानाथकी खवर परी । रधियाने कहा--“ वे जच्छ हँ वमा 
उनके पास सिद्धिनाय है । उटिताके वाप खड़कीको अपने पास विवः 
करदेप्तेरोरेर। वापमीरोतारहै, ठ्डकी भी रोती ई । सुसे 
तो भाई, यह नदीं देखा जाता । !” 

सुज्ञे भीतर आति देखकर ठटिता चुप हो रही । मनोहरटाछने भी 
अपनेवो कुछ सभाटा । ओरतें एक एक करके कमेरके बाहर चटी गंई। 
व्यासजीने मनोहरलार्जीके पास बैठकर खुटिताते कहा--“ बेदी, तुम 
जरा धरके भीतर जाओ 1 ” ठ्डिता उसी दम उठकर चटी गई । 
मेरे इदारा करनेसे ओर ओरते भी किवादोंकीं आसे हट गई । मेव 
मँक्षटी भौजी ओर रधिया किसी तरह वदसे नरीं टी । 

घर सूना दने पर न्यासजीने मनोहरयठ्जीते कदा--“ आप इस 
विपत्तिके समयमे धीरज छोड देगे तो कैसे काम चटेगा १ अप पु टि 
ओर समक्षदार रै, जरा शान्त होदृए, अपनेको सैभादिए्‌ । '” 

मनोरद्यटजीने कहा--“ व्याप्नजी, क्या शान्त होऊ ओर्‌ क्या 
सपनेको भरद एभैतो सिङीसाहोरहार्ह) च्ठ्ता दी एक भेरी 
छड़की है; मेरे मौर को$ सन्तान नहीं । संसा छ्टिताके षिवा मौर 
को मेरे नही दै। टटित्ा मेरी वड़े आद्रकी सामभ्री है | इत माया- 
मय संसारम इसीसे भँ जवतक पड़ा इमा द । मने सोचाथा करि यटि 
ताकौ किसी सुपात्रके हाथमे सीपकर, उसे सुखी देखकर, मँ इतस संसा- 
रसे चठ वर्धूया 1 टय्ताकी मात्रा सौर म, दोनेनि वहत दिनो 
पिचार फर रक्वा था फिं मोटाफे साय खडिताका व्याह करेगे ] मोटय 
जैता अच्छा ठड्कः है धैसा डका टिताको मर भि नदीं सकता । 


१८९ इकतीसर्यौ परेच्छेद्‌ । 


गर ठरिताकी मा मर न जाती ओर भौखा धीमार्‌ न पद्‌ जत्ता, तौ 
अवत्तक यदह काम हो मया होता । ठेकिन येने यद्‌ नरी सोचा था कि 
भोलकी बीमा इतनी बढ जायमी जर इसी अवस्थामे रटिता उसके 
साथ व्याह करनेक्ये तैयार हो जायगी ! च्डकीके इस संकल्पते सु 
सानन्द होना चाहिए था । मगर वह आनन्द मेर भाग्यमे द्रा ही नहीं 
है! कौ ल्डकीको व्याहके वाद सुखी देखकर भ निधिन्त हीना 
चाहता था, कहँ उसने अपने जगे जन्मभरके डिए दुखिया बनते देख- 
नेका सामान हो रहा है । हाय, मेरे भाग्ये इतना दुःख बदा है, इस 
चातको समे भी मैने नहीं सोचा था । ” 

गि मनोहरयल्जीके महसे वात नदीं निकी, उनका गला भर 
सया । न्यासजीने उनसे कदा--“* महाशय, शान्त होदृए । देसे अधीर 
न वनिप्‌ । आप्‌ बहुत आगे बढ़ याये ई, उ्र पि पेर देनेसे काम 
महीं चरनेका ¦ ुड्कीको समश्चाकर्‌ भी अगर भै उसके इरदिको पर्ट 
नहीं सका, तो मप मोटे साथ उसका व्याह करनेके दिषु तैयार 
रहिए जर इस कामको शप्र ही कर डाटिए ! विटम्व करनेते अन्ध 
हो जायगा । आप्र मङ्गल्मय भगेवानका स्मरण करके भटके साथ 
उसका व्याह क्र दीजिए } किन्तु ठदरिए, एक वार भ छखितासे दौ 
एक वतिं करके देख द] इतना कहकर उन्दने ु्चसे कदा- 
५५ बन्ुभा, जरा छटडिताको तो यदौ चुखभो । 

भ द धरके भीतर जाकर र्किताको बडा खाया । धरकी ओरते 
फिर दरबाजेकी आदम आकर खडीं हो गई । 

खरिताको देखकर व्यासजीने कहा“ वेदी, तुम्हारे पिताने वहत 
दिनि मोखे; साय तुम्हारा व्याह करनेका संकल्प कर्‌ सक्डा दै । 

तहा माताका भी यही इरादा धा ! विन्तु भोला इस समय बीमार 


च्ान्तिकदीर-- १८२ 


है । वीमारीकी हात उसका व्याह होना उचित महीं है | भोला कुछ 
आरामहोठे, वैसे ही तुण्दारे पिता उसके साथ तुम्हारा व्याह कर 
देगे 1 तम अपने वापकी अकेखी ही ठ्ड़की हौ ] तुम्हारे व्याह वे 
धूमधाम करगे, उत्सव करेगे, नातिदारो भा्चन्दों ओर इष्मितरोको न्यौतां 
देणे ¡ ये सव वर्ते सहक्षा यष कैसे हे सकती हैँ  भोलनाथ नवतक 
ञच्छान हो तवतक तुम व्याहका नाम भीन ले] भोलको तम 
देखने आई हो सो वहत अच्छा किया । दो दिन बाद अपने वापके 
साय घर्‌ जाओ । वह तुमको रोज खवर मिठेगी कि भोखाकी तवीयत 
कैसी दै । ओर एक बात तुम जानती हो £ जयतक किसीके साथ व्याह 
म्‌ दहो जाय, तवतक उसके वरम कुछ सोचना स्लीके ठिए्‌ पाप समद्चा 
जाता है । क्योकि यदि किसी कारणे उसके साय व्याहन हुजातो 
फ़रि ठीक मदीं होता | ” 

टटिता अपने वैर्ोप्र नजर गद्ये व्यासजीकी ये वर्ते सुन रदी 
थी | उस समय उसकी वह विपादभरी मूतं वहत ही सुन्दर देख 
पदती थी । किन्तु व्यास्जीकी वात प्री भी नदीं दहने प्र्‌ थी कि 
उसके हृदयम “ ज्वार सा भागया { दोनो ओँसोकि क्षरक्षर करके 
ससू वरसने खो । ठछिता अपने ददयंके आवेराको रोकने असमर्थ 
होकर, जँचिछते ह ठककर, हम छोगोके भगेते हट गई । 

भ्यासजी एक्टकते ठछितके इस विचित्र भाव्रको दैव रदे ये । 
छञिताको यसू. वरसाति देखकर उनकी ओमि भी र्भीहि मर भये । 
ढञ्ता हमारे सामनेसे चटी गई, तव वे धीरे धीर उदासत भावसे निर 
दहिउने वमे 1 

बु देर याद व्याजी उठकर अकेठे मीतर गये मौर साध वेके 
याद वैठकमे डीटकर उर्दोनि मनोदरटजीते कहा--““ मादाय, इमं 
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समय रँ इत व्याहको रोक सकता दँ | पर आपको यह संकरस्य करना 
होगा भि पलेश्वर न करे, यदि भको कुछ मरय हो गया, तो 
साप किसी दृ्ेके साथ ठ्छिताका व्याह क्नेकी चेश न क्ते] 
यदि माप यह संकल्य करे तो भँ ठचिताको समङ्चा युन्ञाकर इस समय 
यह व्याह रोकनेकी चेष्टा करै ! ” 


` भनोहरखालजीने कुछ सोचकर कहा--“ महाशय, क्या यह भी 
संभव दै कि हिनदूककी उड़की जन्मभर करी रद १ समाजमे सुनने निन्दिते 
जर पतित होना देगा ! आप तो सव समङते है । ” 


न्यासजीने कहा--“८ मै सव समस्ता हँ | अच्छा अ सव वतिं 
छोडकर भेरी सखाह सुनो ! भोटकि साथ छख्ताका व्याह करनेके 
सिवा ओर फोई उपाय सुन्ञे नहीं देख पडता ! आप अव ओर कुछ 
सोच-विचार न वरे । चिन्ता करका जव समय नहीं है) अव एकं 
अच्छा दिन देखकर भोखके साथ छटिताका व्पाह कर्‌ उाकिए्‌ | मुषे 
अच्छी तरह जान पड़ता है कि इस व्याहका फक जच्छ ही हेगा। 
देखिए, भोखाक बीमारी कड़ी दै, पर्‌ सांवातिक गदी है ! ओर्‌ आपकी 
केन्या एक रल है । ख्ख भी देसी एक ख्ड्करी देखनेको नदीं मिरी । 
आपकी कन्याका संकल्प देखकर आज सुने प्राचीन आर्वओरधकी याद 
साती है । सुञ्चे आपकी कन्या साक्षात्‌ सवित्री जान पडती है ! मप्र 
कन्या देसी सुन्दरी चौर सुलक्षणा दै कि उसे भाग्ये वैघव्यका कष्ट 
वदा होना सुज्ञ स्रा असंमत जान पड़ता दै । भाप देसी कन्या 
पाकर्‌ धन्य हए है | मै आपतते निधित रूपे कहता दह्र कि सतीके 
सको पकड़कर मोठा सरोःय हो जायगा } ख घन्वन्तरि मगवानक्री. 
निषित्सा भी सतीकी सेवा सभान नहीं हो सती ! सव्र मगव्रानी 
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अप्रं टटा है। सय उसके विचित्र कारखाने ह । एसी व्डकीको दै- 
कर्‌ आजमी धन्यदहौ गया]? 

वहते कहते व्यासनीकी असमे अतू भर्‌ अयि, रोमा हौ आया 1 
मनोहरब्यख्जीने भी रोते रोते उनते कहया--““ भाप महाता पुष्यं ह 
आपदीका कहना सच हो } ? 

कु देर याद व्यासजीकी इच्छके अनुसार हम तीनों जने भोठके 
देखनेके ठि कमम गये । 

देखा, सिद्धिनाय भोलानाथको वङसवर्थकी वत्रिता पद्कर सुना रहा 
था | हम खोगेकेो सत्ते देखकर भोखनाथ उठ वैढा । भोटानाथ उत्त 
दिनि कुछ खस्य था | 

व्याक्तजीने छुराढ-मङ्गट प्रूछकर भोटानाथते कहा---““ भोदानाथ, ` 
तमको इस समय हमारी एक वात्त माननी होगी ] हम ठोग ओर कोई 
उपाय न देखकर्‌ दी तुमसे यह वात कहनेके चिप खचर इए है । तम 
खञिततासे व्याह कर छो । तुम्हारी इस वीमारीकौ हाल्तम ही व्याह कर्‌- 
नैको कहना उचित नहीं दै, यह भै मी जानता पर टल्तिकी 
इच्छा यही है, र इसमे भल मी देख पडती है । इसीसे हम तमसे 
अनुरोध करते दै 1 तुम्हारी बुजा भी इमे राजी द| ठम अन (नदीः 
न क्रना 1” 

व्यास्जीके यो कहने पर्‌ वहत देर तक खुपचापर भोखानाय सोचता 
रहा । उसके वाद्‌ उसने कहा---“ आप छोर्गोकी बात टाना सुञ्च 
उचित मीं, यह वात्त भै अच्छी तरह जानता द| ठेकिने जप जग 
भरे शरीरकी दार्त तो देख ही रहे है । म क्या इस यीमादीते उरकर्‌ 
खदा हो सकता ई £ मेरी आयु समाप्त हेनेको दै ! फिर माप खेम 
जान-वूहयकर क्यो मुञ्चे बाफतमे उठ रहे दै १” 
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व्यास्जीने कहा--“ तुम जल्द आराम हो जाओगे । इसके दिए तुम 
चेन्ता न क्रो ] धचुभासे पुम सुनोगे किं हम ठोग किस तरह लचार 
कर तुमसे यह अलुरोष क्रते आये है ! यस्त, अव तुम मान ॐ; कु 
# इपर उधर न करो । 

भोखानाय फिर दु देर तक चुप रहा ] उसके वाद एक लवी ससि 
धकर उसने कहा---'* अग्र मै ओर क्या क्र १ आप जो समने वही करं» 

इतना कहकर कमजोरीके मारे वह विद्धैनेपर पड रहा । उसकी 
भवि बद हौ भाई ओर वह चिन्तामे दू गया 1 

मनोहरलाठजी ओर व्यासजी वहसे च्छे गये । सिद्धिनाथ ओर भै 
दानिं भोखके पास चैठे रहे ! 


वत्तीसरवौ परिच्छद्‌ । 


क>न गण्ड 

भोखा ओर ठट्तिके व्याहकी वात शान्तिपुर मसे फेर गई । उटि- 
ताकी बाते सुनकर सव सन्मे आ गये | चृत खग जापस्रमे कुनै 
खगो--“ कक्ता ते साक्षात्‌ सावित्री है ।› किसी किरसीनि कदा-- 
‹भोकानाथ भी जैसे सव्यान्‌ है \ मौवकी चर्यौ कहने खगी-“ रछि- 
ताका कमी भनिष्ट नहीं हो सकता । › उन छरगोको गहण भैर द्द 
विश्वा्त था कि सतीको कमी दूःख नीं भोगना पदता । 

व्याक तैयारी ही ओर क्या होती £ जिसके विना नहीं घनता था 
केवख दी पिया गया] जिस ठलितिकि व्याम उसके पिताने हना 
स्मये खयै करनेका संकस्य कर्‌ रक्खा था उस टचिताकरे व्याह बहुत 
री मामूी खर्च किया मया । निस्त टटिताके म्याहमै आनन्द उत्स. 
चक्रा फास द्ट्तेवख था उस्र टचितके व्याम भीरि या भँव- 
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रोकि सिप्रा ओर कुछ मी नहीं हमा । सत्र उसी भगवानशी इच्छा 
दै । कत्यादान करनेके समय मनोहरकाजीकी जसेति संमोषी 
धाराये बह चटी । ठेकिन ठटिताकी ओवि जँसूका एक वर नदी 
था ] यक्ि उसके गंभीर, किन्तु प्रसत सुखमण्डठ्पर एक अर सुन्द- 
रता ओर तेजकी स्ञठक देख पड़ने ठगी ! उसकी दोनों जसति जैते 
एक अवै पक्त्र ज्योति निकरने ्णी | रगौवके जो नर-नारी व्याह 
देखनेके टिए आये धे ये रेमी पीताम्बर पहने, गाम्भीर्वशाठिनी, 
¶्योतिरमेयी ठटिताफे परर रूप-लावण्यकी छटा निहारकर आपे 
कहने ठो--“ टछिता तो साक्षात्‌ भगवतीकी मूरति धारण विये इए 
दै 1” भटी मौजीने कहा--“‹ वल्ुभा, ठटिताका रेता रूप भर 
कमी देखा था ? जते सोनेकी प्रतिमा जगमगा रही है ! मुच्षते ती भ 
भरकर रुषिताकी ओर देखा नदीं जाता ¡ ” इस तेजोमयी वाछिकाके 
पास भोखानाथके सूते इए मलिन शरीरको देखकर मुन्ञे जान पड़ा कि 
कोई करणामयी देवी भोखापर दया करके प्र्वीपर सहका प्रकट इई है 
जर उसे अकाखमृ्युस्े बचनेके छर्‌ निश्चय कि हए दै । इस अर्ष 
दस्यको देखते देखते मेरे रोमा्च हो अया। सहसा देशा ओर काठक 
भूकर, एक अहुत माव-सागसमे मग्न देकर, ओं वन्द मिवे, हाय 
जोड भने ठटिताको प्रणाम किया ] 
ठटिता भवस्थामे छोटी होनेपर भी सदासे मेरे ठिष प्रूजनीय ओर 
वन्दनीय थी | ठ्छ्ति जेसी तेजव्राटी घी मैने जीर कहीं कमी नदीं 
देखी । ठटिताको देखकर मँ धन्य हो गया जीर मेर हदय प्रण तथा 
पित्र हो गया । र्डिताने ही सुसञे पापमरय कष्युगरमे सययुग दिव- 
खाया---इस पाप-कोकाहच्र्ण जकार संसारम खर्गराञ्यका मभिनय दिख- 
ठाया । कुञिताको दी देखकर मैने घ्लीजातिकेो द्दयति मानना भर उन- 
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पर्‌ भक्ति करना सीखा है} उसके चरित्रे मुशे बहत कुछ आशा ओर 
उत्साह प्राप्त ह है जौर मेँ इष शछोकके मतठ्वको मच्छी तरह समन्च 
सका है-- 
नारी हि जननी पुंसां नारी श्वीरूच्यते वुधैः ! 
तस्मद्रेहे शृदस्थानां नारी पूज्या गरीयसी ॥ 

अथात्‌, नारी पुर्पोको पदा करमेवाटी है । पण्डित लेग इसीसे 
उसे गृहलक्षमी कहते रै । इस कारण गृहस्येकि घरमे घ्वीकी प्रन 
होनी चाहिए 1 

हय, हम टोग अमागे ह, जो आजकठ न द्ियोकी पूना कते है 
जीर न उनकी महिमा ही जानते दै 1 

एकः दिन भोलानाथने मुकषको एकान्तमे बुलाकर ओँवोमे सू मर 
कर कहा“ भाई, ठ्टिता मानवी नदीं, देवी है 1 भ तो ठिताकें 
काको देकर भौचद्धासा हो रहा ह । मै स्या ठल्तिके योग्यद्वँ १ मे 
तो उसकी छह छरनैकी भी योग्यता नहीं रखता } देखो, रूढिताकि 
पित्र हाथोके ठगने भेर देहकी नसनसमें एक तरहकी धिजखीसी दीङ्‌ 
रदी दै! भेरे दयम आनन्द-उक्छसके एक भारी ज्वार आकर मुनेः 
अपनेमे भम्र कर ठ्या टै! सूखा पेड़ जैने फिर अकुरित हय उस्ता है- 
दर होने खता है, वैसे ही मेरे बुद्ने हए ददयर्मे सी सान माके पल 
निकर रहे है-ेरे हृदयम जैसे उत्साहका सोता प्ट रहा है । यड क्या 
हे रदा है? तना सुख तो इस जीवनम मुञ्चे कभी नही मिटा ! मेरे 
सुखका प्याख भर्‌ ततो नही माया ए युकतनेके पहरे जैते दीपक एक दके. 
भकसे जक उठता है, बह दरा तो मेरे जीवनदीपककी नकी हे रही है ?- 
मगर दसा हो भी, तो अव को हं नही । अय सुते जौर कोई कः 
नहीं है] खिता छिए भी अवर मुञ्चे कोई चिन्ता नही । छुकिता मेरी 
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हो चुकी भौर भ ठडिताका छे तुका ] हम दोनों धन्य हो गये | यी 
हमरे जीवनकी अभिखापा धी | *” 

मेरे यु कहनेके पहठे ही भोटानायकी मं वंद दो साई । उसके 
सूखे मटिन सुखमे एक मधुर जर पवित्र दीकी रेवा दिखाई दो । 
भ मित्रक वेदशीकी हाटतममे देखकर वदसे उठ गया सौर सापदी माप 
कहने टगा- क्या अव्र जीवन-दीपक चुद्चेगा १ त्वर तो कहना होगा कि 
प्रेम) अतुराग, प्म, स्व्रही मि्या दै] 

वास्तवे व्याह दहोजानेके वादस दी भोटानाधकी अवस्या्मे महत 
परिवर्तन हेनि ख्गा। पाटकगण सुनकर विस्मित हैगि कि जि दिन व्याह 
हमा उसके दृसंरे ही दिनते भोलका बुलार एकदम द्ुट गया जीर 
उसके शरीरम वठ ओर सपि दिखाई पडने ठगी । सती टित 
पवित्र तेजके आगे उ्वरासुर किसी तरह ठिक नदीं सका । भोढाकी 
वीमारीर्मे टदिताके यतन, सेवा ओर देखरेखने बहत ही अद्भुत काम कर 
दिखाया । मेरी समक्षमे ती ठटिताके कपण सपर्शस ह भोलके रोगकी 
ज्वा उसके शरीरसे निक भागी । उस देवरूपिणी, गाम्भीर्डाटिनीः 
कठोर करसन्यक ज्ञाने युक्त, दुखुमकोमदा वीरबाटाक मूरति इस समय 
भी स्यृतिपटमे प्रकट हो जनिते आज भी मेरे शरी रोमांच हो 
-माता है । 





तेतीसर्वौ परिच्छद्‌ 1 
= ---४८~ 
बमुस्मत थीत चटी । भोय ओर ठ्छिताका व्याह इर्‌ दो महीन 
हो गये} भौदानाथ चिन्तक उवरसे दुटकारा पाकर्‌ दिनोदिन 
-सासे्यदाम करने ट्गा। उसके शरी कुछ चठ भी जा गया। मोटानाथ 
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अव धिना सहारे नीचे उत्कर हमारे घरे जगिके मेदानमें ओर जंगरुके 
किन इधरदधर ठदख्ता था, वैटे चैटे दो घड़ी वातचीत करता था 
ओर कमी कभौ दौ एक धटे तकर पुस्तके भी पदता था | गव भरंके सव 
खगं भोखाकी सवस्याका यो वदना देखकर प्रसन इए । मनोद्र- 
सखजी ओर भोखाकी बुआके खुश हेनेका तो कहना दी क्फ है ! भोखा- 
नाथो घर ऊ जानेकी बुजा ओर मनीहराख्की प्रर इच्छा थी; पर 
उाव्टरसाट्वने मना किया । उन्दने यह वात इन खोर्गोकौ अच्छी तरद्‌ 
समश्चा दी कि भोखानाथ जवतक विल्कुल आयोग्य न हो ठे, तवतक 
उसका यसे ओर कहीं जाना किसी तरद ठीक महीं । ओर उपाय 
न देखकर मनीहरदाङ भौर भोखकौ बुजा भोद ओर छछितावो दु 
दिनेकि टिएु शन्तिकुरीपमे छोडकर धर चठे गये । 

शरद ऋतुकी अवमे वाही प्रकृतिने घूं शोभा धारण की ( म- 
काश निक हौ गया; वाद्ख्का नाम नहीं रहा ¡ सव खेत हे भरे. 
दिखाई पड़ने खगे ! स्वच्छ सरोवर सुन्दर खिठे इए कमपे सुशोभित 
होकर साधुजनोकि दयक समान जान पडने ठो । जंगल्मँ वहुतसे 
जंगटी पेड लिक उठे । मौटसिरीके लोकी सुग॑धसे दिश्य परिपूर्ण 
हने र्गी । सरके सूर्यकी सनदी धूमे रंगविरंगी तितियो उड़ उड्‌- 
कर लैठने लगीं | रातके समय चन्द्रमाकी अपूर्व सोभा होने ख्गी | 
धरती चँदनीमे इकर सुन्दर सपना सा जान पड़ने ख्गी } भें प्रति 
दैवीके इस श्याम शीत मस्त भावको देखकर एकं दिव्य भानन्दका 
अनुमव्‌ करता था | अवकाश पति दी म घरे बाहर निकट्कर्‌ प्रनरु 
उत्साहक साथ जंग्मे, नदीक किनारे, दरेभरे वेति, मैदानमे, भौर 
अन्यान्य कितने ही मनोहर स्थानों धूम भाता था । तीसरे पहर भोय 
जाथ सिद्धिनाथके साय हमारे घरके सामने टदस्ता था । भै भी किसी 
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क्रिस दिन इसके संग रहता था । ठेकिन स्मेरे, कोई बहुत जख्री 
काम मे हमा तो मै किसी तरह धरम नहीं ठहरता था । संप्ररकी हयाकी 
तरह भँ भी भनमाने ईगसे सर्वत्र प्रिचरता रहता था । 
बहुत दिनि भने भ्रृतिदेवीको च्यान नहीं क्रिया । वहत दिने 
्रह्ृति देषीको म भूद इजा द | व्याहके पृहे प्ररृतितेवक हेनेका जो 
मैने अपने मन्न सैकस्य किया था उसे माज भ विदुर भूक ही 
गया । पटे ईश्वरसम्बन्धी चिन्ता्मे, पवित्र मरन्येकि पढने ओर 
साधुमकि पित्र चरितोंकी आटोचना्म भ अपने दृदयमे जि दान्ति 
भर आनन्दका अनुभव करता था उसे व्याहके वाद, संसारीषनकी सोह- 
मथी छलनाम, जमतके प्रापमय कोटाह्मे ओर भोलनाथके चिए्‌ यत्न 
ओर चिन्ता करनेमे मानो भूल दी गया । दो चार दिन प्रकृतिदेवीके 
संग रहनेसे षे सव वतिं फिर याद आ गई । म ररि ममीर हकर 
चिन्तामं मग्न है गया] ईसी-दिह्गी, खेट-तमाशे, भामोद-प्रमोद्‌ सव हषे 
अखवामाव्रिकसे जान पड़ने ठ्गे { खक्ञे भपने कयि अनुचित कामके 
ष्‌ घोर मास्म्ानि इई । जीवनके ठद्यसे चष्ट होकर संसारीप्रनके 
प्रवाहे बहनेके ठि भे अपनेको अपने आत्माके निकट अपराधी सम- 
-क्षने स्मा । 
भोटानाध मेरं इस उदासीन भावको देखकर कुछ घत्रडाया । भनि 
उससे यहा--^“ भेरे दिश्‌ भव तुम चिन्ता न करना । वह पनेकी 
अवरथाका भाव अभीतक रुक्म कुछ कुछ वना इया दहै ) वीच 
वीच भर यो उदासीनसा हो जाता | माताजी, भटी भौजी ओर 
भगव सको दी इसके टिषए सुस कैफियत देनी पड़ी । माताजी जर्‌ 
मशी भोजी तो मेरी कैभियतसे सन्तुष्ट हो गई, केव भगवत्तीको ही 
-सन्तोप -ग्ही इभा 1 उसने समङ्ञा, शायद उसके कामेति मै नारान 


१९१ तेतीस्तचौ परच्खिद । 


‡, शाद्‌ वह भरे मके माक नहीं बन सकी । भनि उत्तवे सम 
-सन्देहको दूर करके कहा-- भगवती | मँ तुम्हरे ऊपर नाराज 
नहीं ह । तरहारे सदश ची पाकर सचमुच ही भर सुखी इभा दँ । छम 
जैसी पवित्र ओर उच्च दयक टौ उप्ते देखकर कमी कमी मेरी समदम 
आता दै कि तुम्हारे अचुरूप नदी द्र । तम्दारे ऊपर नाराज हेनेका 
यो मी कारण मुक्षे नदीं देख पड़ता 1 ठेकिन भँ अपने उपर अवदय 
ही अयन्त अप्रसन द 1 - मै संसास्के सोतेमे एकदम पडकर वह चला 
या | संसारके कोटाहस्म पडकर भ अपने जीवनके क्ष जौर आकां 
कको भूढ चखा था । ृदयके भीतर फिर वही अशन्तिका दादाकार्‌ 
दने लगा दै । देसे समय सुने संसार अन्धकारमय देख पड़ता दै । इस 
स्मय भी यही द्रा है! हृदये अदान्ति मरी है ओर जगतेके किसी 
पदार्थसे सन्तोष नदीं होता । भगवती, इस समय यै बड दुर्दशमे पडा 
हमा ह| तुम मेरे चि चिन्ता न करना । भगवान्‌ शान्ति देनेवठे दै, 
मेही मुज्ञे शन्तिदेगे १ 
भगवती एक छम्बी सीस छोडकर बहत देर तक मेरी जोर ताकत 
टी । भे भी उसके ठस कातर ओर विपाद-भरे सुखको देखकर द- 
यमे वड़े भाश कषटका अनुमव करने ठगा । कुक दैर वाद उसका दाथ 
'पकड्कर भने कहा--“« भगवती, तुम मेरे ठट चिन्तान क्रो] यह 
उदाीनता मेरे जीवनकी साथिन है | ठ्डक्यनते ही मे रेस म॑मीर 
मौर उदासीन द ] वैराग्य भेरे खभावमे दाखिक ह । इतने दिर्नेतक भे 
, परेश्वरो भूक मया था, इसीसे आज सुद्धे यदह मानसिक क्ट मि 
र्हादै1» 
भगवतीकी दोनों अखि जू मर जये ! बु देर याद्‌ उसने 
कहा--4 तुम भगवानको क्यो मूठ रहते हो £ ओ करमेसे वुम्दरे 
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नमे सुख ओर शान्ति हो, तम वही करो । संर मौर हमारे चष 
तुमको कुछ चिन्ता न होनी चादिए्‌ । चि जो करो, भे सदा तदास 
वही प्रसत, भानन्दमय यह देखना चाहती ह | तुम्हारी उदा मु्षसे 
बिल्छुर नहीं देखी जाती ] " 

भगवतीकी ओखति कई ओँसू मी पक्र पड़े | 

भे भगवतीका यह्‌ हाक देखकर जोश कहने ल्गा---८ भगवती, 
देवि) तुम दथा अंसु. न वाभो । तुम्हारा मङ्गल हौ । देवि, तुम्हारी 
सरणी छली पाकर अव्र सुनने किसी बातकी चिन्ता नदींटै। त॒म 
भेरे अन्धकारमय ओवनका प्रकाशदो 1 त॒म मेरी सखछष्ृतिहो । 
तुम मेती सुमति ही । त॒मफरो देखकर, उच्छास-मरे सागरकी तरह 
मेरा हृदय उमङ़ उठता है 1 सश्च बहुत दिनेसि यह व्रिधास्त ह 
चुका है कि तुम्हे साथ इस दुष संसार्‌-मा्मे मै वेखयके चक 
सर्वगा । तम सुक्षपर देसी दी अनु्रहकी दृष्टि ्खोगी तो म भपनेको 
छृताथै सपरधगा 1 इतना कहकर आदरे साय दाथ पकड़कर भने 


उसे अपने पास निग य्वा 





चचौतीसवो पारेच्केद्‌ । 
शः: 
जिग गिभ दमाय पुराना घर था उत्त गौधसे एक दिन स्त्रेरे नौक- 
रने जाकर का कि रगौ हैजा कै गया है 1 दो चार आदमी मर 
चके ह जर्‌ दस पन्रद आदमी वीमार पडे दै । खयर सुनते दौ भे 
अयन्त दुःखित इभा ओर घवडाया मी । गविने अच्छा उक्टर या वेय 
को नहीं था । एक ममू बेयजी ये, सो वे रोगकी खवर सुमते ही 
नो दो म्पारह ह गे 1 भने घर्मं ह कुठ दोमिवोवैथीकी मिता देखी 
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थी | दवार्ओका यस्स भी मेरे पास रहता था । गमे किसीको ममू 
चखार आदिकी शिकायत हनेपर भँ दवा दे दिया करता था | ठेकिन 
कोई कटिन वीमारी होनेपर उसे किसी अच्छे वैय उक्टरके प्रास 
जानकी ही सखद देता था । गवे को्वैयनथा। उक्छर भीन 
या | गँववाेनि धवड़ाकर भरे पास आदमी भेजा । 

म खबर परति ही उसी घड़ी दवारओंका वक्स उटकर वदसे चर- 
नेके दिष्‌ तैयार दो गया; छिन्त माताजीने आकर रोका ओर सुञ्चेन 
जनिकी सखह दी । माताजीके मना करनेपर दिहढ होकर मेने कहा- 
¢ म्मा, एते कामम आप क्यो वाधा उच्ती होः भरे गेव दस 
आदमी भीमार पड़ गये है, उनके प्रा्णोपर सा पड़ी है, यहं सुनकर भी 
दयुप रहना क्या भाप उचित समन्ञती है 2 म जाकर दवा दा तो कमते 
केम एकं भादमीकी भी तो जान वचेगी | तुम सुज्ने वँ जनेको मना 
रती दो, मगर पहले एक वातप विचार करो | मानो मुन्न 
यह रोग हो बौर तुम याची मोजो, कोई, जानके उप्ते मेरे पास 
न सामो, दवा न हिक, मेरी सेवा-टहठ न करो तौ क्या मच्छ 
शोगा? जैसे तुमदारा वैसे ही साया संसार्‌ हमारा दै। तुम टोग 
अगर मेदौ वीमारीमे दूस करो, तो जेते पिताजी ठम खेगोंका रह देव- 
नैके सवादार्‌ न हें वैसे ही हम लोग अगर बीमारकी--दुखियाश-- 
सहायता न करं तो हम सवके पिता, अनाथवन्धु भगवान्‌ भी कमी 
हमपर सन्तुष्ट नदीं हो सकत । दा करनेसे कमी धार्मिक जीवन नहीं 
मिठ सकता । तुम मेरे छिए्‌ इछ मी चिन्ता न करो । तुमरे जशी- 

भेराबारुभीर्ोकरान होगा| भौर मान ल्मे यदि कुछ इ 
मी, तो रेते कामे प्राण देने मी पुण्य ओर आनन्द है ! मगवानकी 
इच्छक चिना दु नही होता ! मेरी अगर मौत ही वदी होगी तो वह 

शो०1 पदे 
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घरमे भी दये सकती है । उसे कोई यर नदीं सकता । तुम निधिन्त 
होकर घरमे रहो 1 मँ अमी वरदौका हाक देखकर अता दँ । भोखना- 
ये पध्यका प्रयन्ध जाकर कर दौ 1 उसे कुछ भी कष्ट न हन पावे | ४ 

इतना कट्वर मँ घरसे निकट । मोहन दवाका वक्त सिरपर खाद्‌- 
चर्‌ साथ चय । रोगीकी सेवा-टहढ करना उसको सदासे सचता है । 
मुद्रे जते देखकर सिद्धिनाथ भी मेरे साथ चर्नेके छिए्‌ आग्रह करने 
ख्गा। मैने केहा--“ सगर इच्छा हयो तो भगवानका नाम छेक 
न्ये चटो 177 

हम लोग थोड़ी ही देर गौवके भीतर पष गये । देखा, नौकरका 
कहना सच दै | तीन चार घरेम रोना-पीटना मचा है ओर दस वाद 
आदमी बीमार] भेने वीमारोके घर जाकर उनको द्वा दौ सर 
उनकी देखरेख अर सेवाका प्रबन्ध कर दिया 1 घर धर धूप ओर 
गन्धक वरौरह जठनेका बन्दोवस्त कराया गया ] भने गवे अति दी 
अपने पूप्॑परिचिते डाक्टर सादयको ठनिके छिए आदमी मेना । यथा- 
समय जाकर उन्होने रोणियोको देखा ओर ओषधकी व्यपरस्या कर दौ 1 
डाक्टर सवके चरे जनिपर सिद्धिनाथ जेरभे दोनो इस रोके 
संचानक उत्पन्न होनेके कारणका पता ङगाने चे । जितत घर्म पदेठे यह्‌ 
शेग देख पड़ा था उस घरमे प्धुचकर सहने मदम इमा क्रि जो मसं 
था उसके, पदे पेटकी कोई बीमारी न धी; वह वदत दी तन्दुरस्त 
सौर मजबूत था | खनि-पीनिमे मी उसने को यद्परहेजी नदीं की थी | 
चह व्यक्ति अचानक वमार दोकर्‌ कैसे मर गया, यह बात मै सद्म 
नदीं समज्ञ सका । इसी बारेमे सोचते सोचते भै उस घरके पिश्वदे 
पडा । वद्य पर्वते दी एक भारी दुर्गन्य मेरी नाकम पवी । मेनि 
नाक यन्द करके देखा, बदँ डेरका ढेर गोबसगोमूर, कूड ओर सू 


१९५ चौतीसर्वो परिच्छेद । 


सड पत्ते पडे दै । एक गदे गन्दा पानी भर इमा है । उससे जद- 
रखी माफ़ जर दुगैन्ध उठकर चा ओरकी हवाको दूषित कर रही है। 


मैन सिद्धिनाये कदा“ भाई, चौर चाहे जो कारण ह, मेरी 
सममे प्रधान कारण यही है, इसमे सन्देह नदी । इसी नरककुष्डपे 
दैना उन्न इभा है 1 ” 


इसके बाद घरक माख्किते मेने कदा“ तुम ओर जगहे सूखी 
माकर इत गढेको जल्द पाट दो, साफ़ पानी पिथ जौर पूप, 
गन्धक्‌ जाओ | ”» 


पद गृहस्य दोके ब्रहृ हो रहा था) यत्ने मदम पड़ा, वह इस 
मप उस गदवैको पाटने ओर गन्दगी. हृयने श्र चेथ नदी कर सकेगा । 
प कारण स्िद्धिनाथ ओर भने गेवे कुछ आदमिर्योकरी स्यति 
उषो पाटने ओर गन्द्गी हटनिका प्रवन्य कर दिया । इपर वाद्‌, 
उप्त गक टोग निक्त तावका पानी अपने काम तिये उसे 
देखन हम गे ! ताले घाटपर पृुवकर हमे देखा कि जठ उपर 
गंदगी दिवाई पड़ रही है । वहते लेग उमे नदा र द । दूत 
भोर ओते नहा रही ह । चि उसी भे जञ कडसिथं भरकर 
इोमार््े लष्‌ ल्मि जा रही ह। उस जठर पर पिदयकर देजकर फेय~ 
मे वे मौर सहायता व्‌ रही ह। तालव्फे कि गे जाक देखा, वर्ह 
मौ तमाम गंदगी ओर कूदा-कककट भरा हआ रै] इर उधर मैदा पदा 
इमा है ओर चारो ओर अम्गरहप सुभः ठको तासाम इभ उपर 
दो रे ६। उन पिर भी इर उर विली ड ै । बरसात मा 
९ धी । वर्सातके पानी बहकर वह ष्ठा ताये पानी मढ रदी 
री । डी जछ लेग पृते े। 


श्ान्ति-कुरीर-- १९द 





यह्‌ देखकर भै बहुत दुःखी इआ । शने सिद्धिनाथसे कदा-- 
^सिद्धिनाथ, हमार देराके देहातेकी मवस्था देख रदे हो ? इत समय मी 
ये खेग कितने मूं जर उनति घ ज्ञानमे पीछे पड़े हए ह | शिक्षित 
छेरगेकि चि यह वडा भारी काम कटनेको पड़ा है । फोई इदमे रह- 
नेवादा शिक्षित दमी क्या कमी इधर देखता या ष्यान देता है? 
सभीफो अपने खार्थकी पड़ी है । जिम्मेदारीका खया कितने आदमि- 
योकोहै ११ 


सिद्धिनाथ मेरी वात सुनकर चिन्तार्मे दरव गया । 


कई एक च्चियोंको उस ताखघरसे जठ भरकर ठे जति देखकर भने 
उनते कहा--“' तुम ोग भमी इस ताटव्के पानीको कामम न, 
उञो । परनेते बीमारी करेगी । तुम तवतक दुँओंका खारा पानी, 
ही पियो।' 


थोड़ी देर वाद वहसे छौटकर म फिर रोगि्योको देखने गया । 
किसीने द्वा खाई थी ओर उसपते उत्ते कुछ फायदा भी हआ धा । 
किसीकी अवस्था नदीं सुषरी, विगद्ती ही जाती थी | गेम एक 
जगह देखा, एक छण्परके नीचे वडूतसे छोग जमा ई । कोई वाते कर 
रहा है, कोई तमाल पी रहा है, को$ जनेऊ बना रहा है । हमरे बँ 
पर्ुचने पर समने गँवके रोगिर्योका हार प्रा । हमने जैता देखा था 
चैसा ही कह दिया । मनि उन छर्गेति यह भी कहा कि--““ आपटोग 
सपने घर्ोकी सफारपर सतर ध्यान रए । धघरके पास कोई गन्दगी 
जमा न हीने दीजिए । माक्किसे जच्छा भोजन कीजिए, शुद्ध पानी 
पीलिए्‌ भौर मन प्रसन या निश्चिन्त रखनेके ट्ष्‌ भगवानक्रा भजन 
कीजिए । अगर सापटोग रे न करगे तो रोग गौव भस्म चायो जर्‌ 


१९७ तीस्व परिच्छेद 1 


फैठ जायगा | भगर्‌ को घर दारकी सफाई न करे तो आपटोग ज 
सती उसे रेखा करनेके ठिए लाचार कीजिए । 
मेरी घाति सुनकर एक प्रगट्म अर्पशिक्षित युवक बोर उठा--५ अगर 
हाराय, को$ देसा न करना चाहे -तो -हम क्या करगे £ हम भपने 
ठिए्‌ कह सकते है, दूसरेके ठिए नहीं कह सकते कि वह सफाई सक्ते 
या नहीं| ओर सच तो यहं है कि इतना सिरमम्ब्रन करनी हमे 
जरूरत ही क्या पड़ी दै १ 
सुनकर भरे शरीरे जैसे साग ल्ग गई । मैने कहा---“‹ दूसरेका 

घर सफा रखनेमे भी वम्दारा वत कु चार्थं है] स्वाथपर खेर्गोको 
-निःसार्थमावसतै काम करना सिखानेके चिर दी भगान्‌ एसे रोरगेोकौ 
मेज दिया कते दै | मान डो, तमने भपना धर साफ़ रका, ठेकिन 
-वम्हारे पडसीका धर गन्दा ही रहा 1 तुम्हारा पड़ोसी वौमार पड़ गया) 

तो पिरि क्या तुम उस शैगके हाथमे श्ुटकायय पा सकोगे £ कभी नही | 

यह रोग उस तरहका नही है । एक वार कहीं धुसनेसे, अगर व्हौक लेग 
सावधान न इए तो, यह रौग तहस-नहस्र कर उठता है । यह रोग 

'जिसमे फटे ही नदीं, इसी ए म इन नियमेोका पाटन करनेको तुमत 

कतः ह! तुम्हारे अकेङे इन नियमोका पाटन करसे काम नहीं चठ 

सकता । ओर भी दस मादमी जिनमे इन नियमोका पाठन कर, इसी 

चै कनी होगी । यह निधित है कि भौर दस्त आदमी बीमार पड़गे, 

तो तुम उस शपे वच नही सकते । आप॒ अच्छी तरह रहौ ओर 

अर दघ भादमिर्योको भी अच्छी तद्द रक्खो, तमी तुम अन्छी तरह 
सुखे रह सकते हो । तुम्ह अपने स्वा्थके छिए ही यह परर भाई 

करनी पगौ । देखो, परोपकावी प्रेति ही समाजकौ जीवनी शाक्ति है । 

सोधैपर आदमी समाजे रेके योग्य महीं होता । 


प्ान्ति-कटी-- १९८ 


मेी घाते सुनकर उप्त युवरक्ने हिर श्चुका ल्वा { जौर जो येग 
भेरी घाति सन रहे धे उन्दनि कहा कि ““वेद्यक भया, दन्हारा कहना 
ठीक ह 19 


पैतीसर्बो परिच्छेद । 


--""- 
स ढोग वरदौ उठकर जनेवठे दी थे, इतने मेगिर्योकी वस्तीते 
एकं कमसिन डोमकी छड़फीने माकर रोते रोते अपने भाई जोर 

मके बीमा पडनेकी खवर सुते सुनाई ¡ हम उसी समय वसि उठकर उसके 
घर पचे} पौ जाकर देख, एक भयानक द्य घा} उस ठडकीकी 
मा फटे कपदे पहने, फटी कयद्धीपर मदी ई पड़ी थी । उसके रारीर- 
भरम तमाम मैट गा हुमा था । उसका भाई एक फटी चापर पदा 
इञ है। उसके भी बरावर कै ओर्‌ दस्त जाई ई । उसमे धिषठौनेर 
उस्कर्‌ वैनेकी शक्ति भी न थी | ह वार्‌ चार पुकारकर अपनी बहि 
नसे पानी मग रहा था । बह रड़की रते रोते धरके अन्धकारमय कोनेते 
एक मिद्ीके वर्वनमे पानी ठे आई भौर उसने बह भपने भाईको दिवा । 
मैने उत्त डके कहा--“' तम येर्गोकी जति-वुटुम्वके येग कौं 
यह नहीं ह?" 

उसने कहा--“‹ मेरे चाचा ई । ठेकिन अम्मा जर्‌ मैयाकी वीमा- 
रीका हा सुनकर वे यौ आना नदी चाहते [ ”” 

तरे पिर परू्ा--“ तुमरे घरमे जौर कयदी या चटाई नही दै १ 

दवन दुःखित होकर कहा--“ नही, नौर तो नहीं है । सम्मा 
उत्त कयरीपर्‌ ड़ सौ री है 1 ( जमाणिनकौ अवतेक माके मरनेकी 
खनन थौ |) सीर मेयाको मैने इस चट्वर सुखा सखा है । * 


१९९ तीस्व परिच्छेद ! 


मनि सिद्धिनायसे कहा--*५ इस ख्ड्करेक एस घरे वाहर निकालना 
होगा | ठेिन इपको सुखनेकरे ए कोई विद्धीना नदी है। तुम एक 
काम करो; मेरी इस मोरी चादरको उ पेङ्के नीचे त्रि दो 1” 

मेरी घात सुनते टी मोहनने दवाका कस्स रख द्विया जर बोक-- 
५ सपं खड रहै, आप खर्गोको कु न करना शोगा । भँ उस बाहर 
स्थि यातारं" 

इतनी यात कहकर उस्रं ठ्ड़कीकी सहायतासे मोहन उस ठ्ड्केको 
बाह निकार छाया ¡ मेनि देखा, रोगी घड़ी दो घड़ीका ही मेहमान है । 
हाथ पैर ठंडे हो चुके है । गदे स्याद दौड गई दै । अवस्था देखकर 
वैतीहीद््ाभने दी, मगर दु भी फ न इभ | दौ दटेतक वही 
वैठकर उसकी दवा की, लेकिन उस उड्केकी जान नदीं बची । 

भाई मौत देखकर वह छ्ड़क्री चिदा चिह्धाकर रोने वणी] हम 
सवे उस अनाथ धाङ्िकिके ्िठापको देखकर रोने ठगै | वह उप्त समय 
भी समती थी कि उसकी मासो रही दै। भने रोते रौति उसे 
कहा--“ देखो, त॒म्हारी माता भी तुमको छोड़कर च वसी है । तम 
भदे साथ आभ, रोओ नही, भै इनकी छे ठिकाने ठ्गाने फा इन्तिजाम 
कर्‌ द 29 

सपनी माताके मरनेकी खवर सुनकर षह ठ्ड्की रोके शिथिल हौ 
गदे ओर मा ऊपर पाड खाकर गिर पड़ । हम इ द्दयको न देख सके 

हम सेगोको वदँ मनर देखकर ओर उप्त ठडकीके रोनेके दाब्दको 
सुनक उसका एक चाचा मेरे पास आया । भने उससे कहा---“* इस 
खडकीफो सी विप्तिमे अकेठे छोडकर तुमने अच्छा काम नहीं करिया | 
सव्र जाकर इन दीनां फो ठिकाने उगानेका इन्तिजाम करौ । अग 
ने करगे तो तुम्हारे छिष्‌ अच्छान होगा|” 


दान्ति -कुरीर-- 2२०० 


उस ्ड़कीके चाचाने हाय जोड़कर कहा--“ सरकार, म धरे 
नहं था, इससे नहीं जा सका । भँ उभी ओर जेर्गोको वुश्रये खता 
ह इतना कहकर वह गया ओर बहत ज्द पासके गौवसे आद्‌- 
मि्ोको खाकर स्चौको मसानपर ठे गया | भनि उत्त ठड़कीको पी 
जनके दिए मना किया | मगर वह कवर मान सकती थी ? बाट बिख- 
राये विलाप करती छती पीटती बह लडकी दौड ही गई! 


हम सेर्गेनि शन्तिकुटीरमै आकर ज्ञान भोजन किया। थोड़ी देर्‌ 
धिश्राम करके फिर तीसरे पहर हम रोगिरयोको देखने च्छे । को रोगी 
आराम हौ चठा, कोई रोगी मर गय। । गौव होम, शतच्ण्डी, देवपूजन 
आदि पुण्षकार्यं होने खो । हम ठग घर घट्‌ जाकर सफाई रनेके ठिए्‌ 
उपदेश्चदेनेल्मो। दोही चार दिनम रोणियोकी सह्या घट गई ओर 
रोगका जोर भी कम हो चला । एक ह्मे मेवे वीमारी दूर शे ई । 


हमारे इस कामफो देखकर भोखानाय बहत प्रसन इञा । कर्तन्य 
पाठम करनेसे मुञ्चे वदा आनन्द मिखा । मैने भोलसे कदा---““माई, 
पराई सेवा्मे जो आनन्द्‌ है, अर्थात्‌ परोपकारे जो सुख है बह संसारकी 
ओर किसी चीजमे नहीं । भगवानूकी प्रसनताके टिए इस्त जीवनको 
परोपकारम टगा दैनेते एक विशेष सुख--िव्य सुख--मिरता दै । बह 
सुख सौर किसी चीजे नहीं मिक सकता 1 करई दिन तक रोणिरयोकी 
सेवामे खे रहने मेरे दये कई संकरप उठे है 1 भनि अच्छी तरदं 
भिचारकर देख च्या है फि भक्ञान ही हमरे सरि दुः्खोकी जड दै । 
हम खोगोकतो बह उपाय करना चादिए, जिसमे दमि सव माई ज्ञान 
पराप्त कर| यह काम भी भने अपने टिए चुना है। यहतो ममी शद 
भेरी ही समक्षम नदी आता कि स्च सरीले छोटे यादुमीके दारा इतना 


२०१ पतीसर्यौ परिच्छेद । 


चदा फाम कैत प्रत होगा । किन्तु भगवानकी एूपाका बड़ा भरोसा है; 
उसीके भरो म इस कामम हाथ दा्दैगा ! अबतक मं समदता या कि 
पिमुनिर्योकी तरह जंगल चुपचाप वैठकर पमशवस्की उपासना कर 
नतते ही सचा सुल प्राया जाता र । ठेकिन अब सु रपट जान पडता 
है कि यैठे यैठे केवठ विचार या ध्यान करनेसे फो पठ नही । सोचना 
चादिषु भौर उसके साय करना भी चाहिए । निष्काम कमे अर्त्‌ 
कर्व्यपाठनमे हौ सचा सुख है । दय इस समय ‹ काम ' मग रद्य 
है । फार्य-कार्य-इत समय यदी चिन्ता श्रवठ है । भै अपनी शक्तिके 
अतुसार्‌ कर्तष्य-पाठनेके दिए दृ प्रतिज्ञा कर चुका ह्र | भने विचार 
-फिया है फि भ इस तरफके देहातीमिं गेरगोधि पूया ओर सुख, रान्ति 
तथा नीतिके मागमे सट वने रहनेके ठिए्‌ सवनो उपदेशा करटैगा । 
खोकशिक्षाके ल्प सरकारकी ओरते ज प्रबन्ध है वद तो सच्छा ही दै | 
उस तरह विष्वृत शपते येक-रिकाका प्रबन्ध ओर किसीसे नदी हो 
सक्ता] हमोरगोति जो दु हौ सकेगा उतना ही काम करके 
"देम अपने जनमको स्फ ओर जातिको उन्नते धनरवगे | 
भेर वाति सुनकर भोयनाथ बहत दी प्रसन हआ । उसने कहा-- 
५ मा, आर्करी वात तो यहदै कि जो तुमने अपने परिचार 
क्ट पिये ह, टीक वे ही परिचार भज करई दिनपे मेरे ददयमे भी उठ 
टे है । मे तन्दारे शन्तिकुटीरके देखकर इतना मुग्ध हो गया हँ कि 
ईप जगहको छोक्कर्‌ सौर जगह जानेको मेरा जी नहीं चाहता । उस 
दिन पिद्धिनाथके साय भ्रं नौर ठडिता जगर्मे बहुत दूरतक घूमने गवे 
थे । व॒मदारेसेदुरिया पहाडप्र चकर तिद्धिनाधकी कथिता भी सुन 
अपया द] चह स्यान देखकर परै ओर ठठिता दोनों ह बहुत घु इर । 
'्ठटितताकी प्रवल इच्छा है फ, यही वम्हारे पास एक मकान वनवाफर 
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मै भीर] वम्होरे सद्य अपना जौर हितैषी हमे जर करौं मिवा? 
मनोहरलाठजीकी भी कठ चिद्ठी आई है! उन्दने व्याक दटदेज्मे एक 
उखं सपे छछिताको दिये है । छटिता युचते कर कहती धी पि इन 
रुपयोर्मसे कुछ वह किसी अच्छे कामम वणा देना चाहती है [ उसकी 
इच्छा है फि इसी शान्तिङगरीसे या इतके आसपास फिर ओर यानम 
एक अच्छा जौपधाख्य खोर दिया जाय 1 तुम्हरे गौम हैजा कैर्न 
सौर वदँ किसी अच्छे वैक्षे न होनेकी खवर पाकर उसकी यह इच्छा 
जर भी प्रबर्हो उदी दै। ओर भी एक कामग ष्‌ वह बु रुपया 
देनेको तैयार है । चह काम रोकशिक्षाके छिए्‌ एक पाठ्दाटा खना है। 
इसमे कोई सन्देह नदी कि यह प्रस्ताव भने ही उसके अगिज्रियाहै। 
वह भी भे प्रस्वो माननेकै ठिए सुशीते राजी हौ गई रै। यह 
जरूर है कि, सरकारी स्तर्यो कठेजेमि ससाधारणको शिक्षा मिरी 
है, मगर कई वर्तक प्रोफेसर रहकर भै अच्छी तरह समक्न गया दँ फि 
बौ जिस दंगसे रिक्षा दी जाती है उससे टड्के यथार्थ त्रिया नदीं 
सीख पाति । वे तोतेकी तदह कोसकी कितार्वोफो कण्ठकरके परीक्षके 
समयवेदीरटी इई बति ठ्खिकर किक्षी तर्द पत्त हो जति ट। 

छेकिन वह पदवाई उनके ददयको अपनी र खीचती नही-उपसे 
उनमें स्यं विचार करनेकी दाक्ति नहीं थढ़ती । इस समय मै नित 
पाठरा्का प्रस्ताव कर रहा दँ बद भेरी सममे यं कही निजैन 
मनोहर स्थानम स्यापिति होनी चादिए । रेसी दी जगहपर पदरनेफा 
स्यान होना चाहिए ! विया पटना एक भारी साधना दै ] गोमा नौर 
गुटगपादा इत साधनाका एक प्रधान विघ्न ठे भौर इसके सिवा वना- 

टी टोक-समाजकी अवेक्षा प्रकृति देवीके विस्वृत कषतर यथार्थं कषान 

पानेकी सम्मावना सर्थेथा अधिक है} मते इस सम्बन्ध भधिक 
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कहना व्यर्थं है} तुम सत्र समह्षते हौ ] शन्तिकुटीर देखकर सुक्षे 
विश्वासो गयाहै क्रि अगर यर कोई स्कर खौटा जाय ओर उस 
स्वुटसे मिञ हज एक छात्रावास भी हे, तो हम खग छ्डककोक्रो अपने 
मनकी रिक्षादे सक्ते है । केवठ पुस्तक पठनेकी अपेक्षा षो 
देखकर ओर कार्नसि सुनकर ठड़के अवदय ही अधिक ज्ञान प्राप्त कर्‌ 
सवेगे । देख सुनकर शिक्षा प्राप्त करने खयक्र स्थान यहि बढ्कर 
शायद ही कहीं मिक सकेगा । मेरी निजी जायदाद्की जो भामदनी है 
उससे मेर णिरिस्ती मजने च सकती है । तुमको मौ इछ कमी नदीं 
है] ठम्दारी मी निजक्री जमीन जर पिताकी सम्पतिदै) अप्र तुम 
विश्व्िद्यारयपरे परीक्षफ़ वना दिये गवे हो, इसते भी तुम्हारी आमदनी 
बढ़ गहै] सिद्धिनाय मी एम० ए० पास कके हम ठोगोके कामम 
शरीक हमक लिए तैयार दै । धह भी यहीं शान्तिङुटीरमे रहना चाहता 
है । जदचौतक सुने माद्धम है, उत्ते भी खाने पीनेकी चिन्ता नहीं है। 
अव्र हम तीनों जने मिख्कर्‌ अगर इस नये दंगस्े एक स्कर स्थापित 
वरं ओर छड््कोको यथार्थ शिक्षा दे सके, तो तुम्हारी समक्षम कैसा 
होगा एक वात यहं भी दै कि स्करुट्की जामदनीे हम एक पेसा भी 
नदौ । जौ मामदनी होगी उससे दो एक ओर भी अच्छे विद्वान्‌ 
रख क्वि जगे ¡ कयो न 

मैने कुछ देर सोचक्रर कटा--* यह तुम्हारा प्रस्ताव बहत ही 
अच्छा रै, दस्मे कौर सन्देह नहीं ! अगर इस प्रस्ताघफे अनुसार का 
हौ गया तो मेगी भी एक पुरानी इच्छा प्री हो जायगी | जर्‌ ठडिताका 
यह उदारता उसके योग्य ही दै } कमी कमी मेर मनम मौ देते खया- 
अत उठते धे, लेकिन जकेठे होनेके कारण जगे बदनेकी हिम्मत नदी 
होती थी { भगवानकी कृषासे वह इच्छा भव जान पदता है प्री हो- 
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जायगी । तुम इस कामम मुञ्चे दाहिया हाथ समना । सुने इस कार्म 
र्णं उत्साह गौर सहावुमूति है । ठलितानै जो -एक धर्भीर्यं भोपधाटय 
य्हौ खोर्मेका विचार किया है उसकी वड तो मँ हमार महते 
भी नीं कर्‌ सक्ता । इस तरफके ॐीग उस्र चिरफाख्तक कणी 
रगे । तम मेरी त्रफसे छतङ्गता ओर धन्यवादकौ सूचना ठिताको दै 
देना । ल्ङ्ता इस प्रान्तकी देवता समश्च जायगी । भगवान्‌ उसका 
मङ्ग कर ) ।॥| 





उपरसंदार । 
^> °<" 

सभोयनय ओर छकठितके अद्ुत व्याहकी बात भने पिताजीको 
चिम ट्खि दी धी। बु दिन बाद शान्तिबुटीस्मे आकर उन 
यगो भसे देखकर पिताजी अयन्त भ्रसनन इए । रलितनि रान्तिपुरमे 
एक दैराती दथासाना खोठनेका संकट करिया दै, यह जानकर तो वे 
उसकी सौ भदे वडाई करने खो । हम ऊगकि स्कर सोठनेके 
अ्त्ैको सुनकर विताने इस कार्ये यथे उत्साह दिलाया 
ओर ाप हौ चटक स्के ययक जगह चुन दी । भोला भौर 
ख्टितौका वहीं रटनेका परिचार नकर भी पिताजीको बड़ी दी 
सुशची इई । जद मोढानाथ मौर ठञिताकी इच्छा थी, उस जगं मकान 
यननेका प्रबन्ध हयो गया । इस तरह चार्यो ओर कामक धूम मच गई । 

हम सवके हृदयम एक नये तरहका उत्साह देख पड्नेव्णा]) 
चटी भोजके दान्तिक्रुटीरसे जनके दिन निकट आगये । उन्देनि 
. पिताजीकि निकट यह इच्छा प्रकट की फिं सिद्धिनाय सीर भन्नपणीका 
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व्याह शीघ्र हो जाना चाहिए ¡ पिताजी इसपर राजी दोगये ¡ दो महीमेके 
वाद्‌ दस ज्युमविव्राहका हीना पक्ता हो गया} 
मश्टी भौजी यह खत्रर सुनकर वहत खुशी इई । उन्दैनि मुदे 
कहा---““ यतु, सिद्धिनायके साय अननपूणीवे व्यादका सव दीकढक 
हयो गया ! ठेकिन मँ इस व्याहको देखनेके ठर न रह स्रगी । कोई 
हर्ज नही, मेरा प्रकवानका हिस्सा जीर मिग वहीं मेज देना । बमा, 
तुम्दारा व्याह देखकर मुक्चे ज खुशी इई दै उपे मे शब्दोपि वता नदीं 
सकती | तुम्हारे व्याह न करने वाबूजी भौर अम्माको बड़ा दुःख धा । 
भँ मशीद करती दँ कि तुम सदा सुखसे रहो ओर बहत जद्द्‌ 
पुत्रका मह देलौ ! भं विश्ेष प्रार्थना करती हकि तुम दो्तो जनँ दथा 
मनयुखाब न करना । मुके भगवरतीसे बु खटका नरी, खटका सारा तुम्हारी 
अओरसे दै । मेत विश्वस है कि मर्दं लेग भौर्तोको पहचान नही 
सकते । यही कारण है कि तुम सरीखा पण्डित पु भी भगवती सरीखी 
सीय द्वीप कमी कमी खीञ्च जाता दै ¡ भँ तमे कई दफे कह चुकी 
ह, ओर आज सी करे जाती दह कि ओरर्तोकी बरारी सर्द कमी नहीं कर 
सकते ] तुरतकी व्याही वाछिका भी अपने स्वामीके दिए जो स्वार्गत्याग - 
दिखा सकती है वह स्वरात्याग सत्तर वरसका बूढा मद नहीं दिखा 
सकता । भरचार कर देखो, देदमे ओरं ही “ सती होती थी । 
कोई पुरुप तो कभी किसी त्रके साय नहीं ज मरा | केवर भरते ही 
इस तरह आगमे फद सकती ई 1 +जैोहर रतः करना केवर धिये ही 
जानती है । पचास बप्सके मर्दक जौरत अगर आज मरे तो वह्‌, चिताकी 
आग ुश्चनेके पहले ही व्याह क्रनेको तैयार दो जायगा । यदी तो मदे , 
ढंग है} इसके पिरद ठडिताका हा तुमने देखा ? सच तो यह है कि 
कितने भोखे व्याह करके हम छोगोकी नाका रख टी } नह तो हम, 
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योग तुष्टि जगे पिर न उठा सक्ती! जो कु दो, भ वदे सुखसे इतने 
दिन य रही | मव तुम ठेर्गोको छोड़कर जनमे सुक्षे वदा कण्हो रहा 
दे । त्दीर दादा तो पशमे ही धूमते भरते ई । से यही चिन्ता थी 
कि अगर तुम भी नौकरी कर खेगि तो भम्मा कैसे अकिठे रही | उव 
यह स्कूढ येगा ओर्‌ त॒म यदीं रहीगे, यह सुनकर मुञ्ने वदा सुख 
इम । त॒म सवर एक न एक कामम ठो रहो, यदी मच्छा रै । तम्दारा 
हृदय वड़ा ही उदार ओर पवित्र है । भगवान्‌ तुम्हास मगर कर| भ 
जआरी्बीद करती दकि तुम दोनेकि दिन सुखे वति । मगर मुत 
न भूर जाना; ट्ड़का हो तव जष्र बुखना । "” 
नि दैसकर कहा-““ अमी तो दही द्का द्र मौजी |" 
मोजीने हकर कहा--“ भशीवीद देनेमे क्था ह्म दै १” 
ममे कहा--““ सो त॒म एक सौ दफे आशीर्गाद दो 1** 
दो एक दिनके याद्‌ दी भक्षटी भौजी दादकि पाप्त चटी गई ] 
पिताजी उनको पर्वन गये । उनके चञे जानेपर धर विकुढ सूना 
उदास जान पड़ने ख्गा ] माताजीका दोचार्‌ दिन तक किसी काभ 
-मन नही ट्गा । भगवती, ठयिता ओर रधियाकौ मी वड़ा दुःख हमा । 
भरे को वहिन न थी। मै रमहटी भौजीको दी अपनी वहिन सम्चता था। 
उनके पत्रित्र मन, उदार हृदय, मपनी मयाद्के घ्यान, अद्भुत मस- 
-खेपन) बुद्धिमानी ओर आनन्दमयी पवित्र मूषिको इस जन्मत मँ कमी 
भूक नहीं सकता । सुच ट विश्वास है किं उनकी देती अनन्दभ्यी चरी 
जिस पवित्र घरमे दै वह्‌ घर आनन्द ओर्‌ सुलत्े भश रहेगा । इष प्रन 
जीया देवीको विदा करके भ भी यदी अपने पाठ्कोपि पिदा दता द| 
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हिन्दीन्थ-रलाकर-सीरीज । 

` हिन्दी मह ग्रन्थमाला सवसरे पहली, सवते शरेष्ठ ओर हिन्दी सादित्यकी सयो 
उन्नति करनेवाला द । इसमे अब त्क विविध विषयोके--नारक, उपन्यास, काम्य, 
$तिद्यान, समालोचना, विज्ञान, जीवनचरित, सदाचारनीति, भध्यात, भारेग्य- 
फे-६४ ग्रन्थ निकल युके द जिनकौ सर्वत्र अरशंसा हुरं दै भौर एक एक प्रन्थके 
कद क संस्करण निगल ५४ है । म्रन्वमाटाके स्यायी प्रादरकोरो सब प्रस्थ 
धौनी कीमतमे भेजे जाते द । स्यायी अदकं दोनेकी फीस केवल एक दपया है । 
अभी तग्र प्रकराशित हुए तमाम प्रन्योका सू्ीपत्र एक काड लिखरर भग 
खीनिएु । नीये कछ चुने हए म्रन्थोकी सूबी दौ जती हैः- 


नाटक उपन्यास 
( मदाक्वि दविजेनदललकत } ओँखकी किरकिरी १४) 
दुगीदास ( देतिदािफ ) १) | प्रतिमा (सामाजिक) १) 
भेवाइपतन „+ ॥॥>) | अत्नपूर्णाका मन्द्र „» १२) 
श्ादनर्दौ +, १) | शान्तङ्टीर = +» १) 
नूरजहयौ = „, १) | खसदास ५ 4) 
चन्द्रगुप्त „, १) | छत्रसाल ( रेतिदासिक १॥) 
विहृलपिजय ,„, १८) | चन्द्रनाय ( सामाजिक ) 1) 

राणाप्रतापर्सिंद्‌ ,, १॥) गदपञयुच्छ 
खदराव यस्तम ,, ॥2) | चि्रावयी ॥>} 
सीता (पौराणिक ) ~) | श्र्लोक यच्छा ॥) 
भापाणी श ॥1) | नवनिधि ॥) 
भीष्म | १।) | इष्पल्ता १ 
उ पार ( सामाजि ) १) | रवीन्द-क्था$ज १) 

भप्तरमणी ,, ॥ =} हास्पविनोव्‌ 
सूम षर धूम ( श्रहतन ) 1) | चौवेा-चिह्ा, सजित्द १) 
आयचचित्त ( मेदर सिक } 1) व ॥) 
अजना (खदशन)} १) ढेक व्यादः( मीर ४ 
युक्ता ( प्वीन्द) ॥£) | च्व ( रः ) ५ 
अमु-मपेव _ (शिठर)* , ५2) | देवसमा ~) 
दोक पीटकर्‌ धैद्यराज ( श्रदसनं ) ॥) | मेरे एल ॥) 


मिक्नेका पता--हिन्दी-य्न्थ-रत्नाकर कार्यालयः, 
हीराबाग, परो" गिरेर्गोष, वभ्वरै! 


श्रेणीं 
उच भ्रेणीकर सुन्दर उपन्यास । 

९ श्रतिमा । अतिराय सुप्चिसम्पन्न, मावपूणं, मनोरेजकः भौर शिभाप्रद 
उपन्यास । वालक युवा ठी आर पुरुप सवके दाय देने योग्य । ह्ियोके लिए 
खास तौरसे उपयोमौ ओर मनोरनक 1 चतुर संस्करण । मू० षा) 

२, अन्नपूणौका मन्दिर 1 यह बहुत ही पवित्र, पुष्यमय आर्‌ करणरसपूणं 
म्न्य दै! थोडे ही समयमे इसके मराी अंणरेजी आदि करं भाषाओं अनुवाद 
दो चुके है 1 हिदीके सुप्रषिद्ध कवि याब भेथिकीशरण गुप्तने इसे यदत ही पसंद 
क्रियादै ओर उन्दीरी प्ररणासे य पाया गया दै । वे विसते है--“ अपू" 
णका मन्दिर मैने कड यार पद्य होया, पर किसी यार एेला हीं हुआ कि अषु 
भति दष्टिरोध न हुआ दो । यह अनुपम उपन्यास द.।* इसमं सती ओर 
सायित्रीके चरित्र पौराणिक चरि भी ऊँचे वदं गये ह । छियोकि चित्तपर इस 
उपन्यासका लोकोत्तर रभाव पडता दै । प्रत्येक दी ओर वाटिकाको इसे पदा 
देना चाददिएु 1 चतुर्थं संस्करण 1 मूल्य १) ष 

३ छत्रसाट । बुन्देरुखण्डकी स्वाधीनत्ताकी रक्षा कटनेवाले यीरकेसरी 
छत्रसार ओर चम्पतरायके चरित्रको ठेकर इस अपूर्वं उपन्यस्ते रचना कीः 
गर दै । माननीय देशभक्त खापरटने इसे प्रसिद्ध अँगरेजी टेखक़ स्काटके उपन्या~ 
सोकी जोदुका वतलया है । देशभक्ति, आत्मोत्गै, प्रति्ञापालन, आदि भावोपि 
वालव भरा हुआ है । कयानक इतना कुचूहलवर्थक है फ पद्ना रू करते हीः 
फिर छोढनेको जी नदी चादता । द्वितीय संस्करण । मू° १।॥) * 

७ आखकी किरकरिरी । मदाकवि रवीन्द्रनाथ खाकुरके सर्वरं उपन्यासका 
असुवाद्‌ । यद उपन्यास यहुत ही मनोरंजक ओर खुशिक्षादायक दै । दिन्दीमं 
इसी जोदका एक भी उपन्यास नदीं । इसमे मनुष्यके स्वाभाविक भावोकि चित्र; 
खींचकर उनके द्वारा मिच्री तरह--आत्माकी तरह शिक्षा दी ग है! बहुत ही 
सरस ओर दिकचस्प ह ! मू १९), राजसेत्द्रणका २॥) 

५ चन्द्रनाय । वंगाखके इस समयके सर्वश्रेष्ट ठेखक शरचनदर चदोपाध्यायके 
एक सुन्दर सामाजिक उपन्यासका अनुवाद । बहुत ही मार्मिक ओर हदयद्रावक ।- 
समाप्त किये विना नदीं छोड़ा जाता । मू० 1॥) 

६ स्दुखदास 1 दिन्दके सर्वभरषठ॒ उपन्यासरेखक प्रयु प्रमचन्दजीने इते 
जार्ज इयियटके * सादर माइनर > नामक मशहूर उयन्यासकी छाया लेकर ठिखाः 
द । मूर ओर छायाटेखक दोनो ही अतिशय घ॒मसिद्ध दे । मू ॥>) 

७ विधि-छेपि 1 भन्नपू्णके मन्दरकी केखिका श्रीमती निस्पमादेवीके, 
सअ्तिराय युन्दर उपन्यासका अरुवाद 1 मूल्य खगभग २॥) । 

संबार्क--हिन्दी-गन्थरताकर-कायीटय, 
हीरावाग, पो० गिरैव, चम्बई ४ 
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